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अस्य सबैडधिकारा राजनियमानुसारेण प्रकाशकाधीनाः सन्ति। |; 
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जब कि, यवन पादशाहोंके महान्‌ अत्याचारसे बलात्काररूपी 
घोरराइ अपने तीव्र तिमिरसे भारतभण्डारके विमल सूर्यरूपी 
सुग्रन्थ ज्योतिष विद्याको चारों ओरसे आच्छादित कर रहा था, 
बडे २ त्रिकालज्ञ ऋषि झुनीश्वरोंके प्रणीत ग्रंथ बलवान्‌ सुसलमान अश्नि- 
कुंडमें हवन कर रहे थे, जिन ग्रन्थोंके अवलंबसे ज्योतिषी त्रिकालज्ञ 
कहळातेथे, ऐसी अपूर्व घटनाको अवलोकन कर उससे पारपानेके 
हेतु 'जीवनाथनामा ज्योतिर्विद जो उस कामें परम सिद्ध 
पुरुष कहलाते थे, ज्योतिष विद्यामें अद्वितीय ज्ञान होनेसे लोग 
उनकी जिह्वामे सरस्वतीका बास बतलाते थे, उन्होंने यह निर्मल 
शब्दरूपी अश्ृतपुंजसे “ भावकुतूहल ') ज्योतिष फलादेशरूपी धारा 
निकाली हे, इसमें निमश्न होने (पढने ) से मलुप्य सर्वेज्ञाता हो 
सक्ता है, तीनों कालकी बातको जान सक्ताहे, उत्तम रीतिसे 
कुण्डलीका फलाफल कह सक्ताहे, यह ग्रन्थ संस्कृतमें होनेसे सबके 
समझमें नहीं आता था इसलिये अनभिज्ञ बालकोंके भसन्नताथे 


टीहरी ( गढवाल ) निवासी “महीधर' नामा ज्योतिषी निर्मित अत्युत्तम . 


भाषाटीका सहित इसे अपने “श्रीवेडटेश्वर'' स्टीम-भेसमें मुद्रित कर 
प्रसिद्ध करताहूं। 
अबकी बार द्वितीयावृत्तिमं फिर भी बृहज्जातकादि ग्रन्योंके आश्र- 


यसे शाखियोंसे भलीभांति संशोधन कराय सुद्रितकर प्रकाशित कर- | 
ताहू. आशाहे कि अङग्राइक आहक इसे अहणकर स्वयं लाभ उठावेंगे | 


और मेरे परिश्रमको सफल करेंगे । a 
आपका रुपाकांक्षी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास; 
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॥ श्री: ॥ | 
अथ भावकतूहलविषयाचुक्रमणिका । 


-0. Digitized by ०९9: 


DG} Cr 
विषय, पृष्ठ, शोक, | विषय, पृष्ठ, शोक, 
|: मंगलाचरण) .... ४... १ १ अथ आरिष्टभंगाध्यायः ९. 
ग्रेथकर्ताकी प्रतिज्ञा ... २ २ | अनेक प्रकारसे आरिष्टमंगकारक 
अथ संज्ञाध्यायः १. योग... 7 4.000 
द्वादशभावोंकी संज्ञा . ... २ ४ | अथ पुत्रभावाविचाराध्यायः ३. 
राशियोंके स्वामी.... .... ४ ५ | सामान्यतः पुत्रकारकयोग.... २३ १ 
ग्रहोंका मित्रसमारिकथन .... ” ६ | प्रथम पुत्र वा कन्या होनेका 
ग्रहोका उच नीच ... ९: ८ विचार... 5... कता 
षड्वर्गसाधन सचक्र .... ” १० | संतानोंकी संख्या विचार... ” ३ 
ग्रहद्मष्टि विंचार,... .. ८ १९ सुतहानिकारक योग .... २४ ४ 
राशियोंकी चरादिसंज्ञा .... ” १३ | संतानप्रात्ति अप्राप्ति योग... ” ६ 
द्विपद चतुष्परसं EN dh) स 
हलोग बा... 7 रद | जगा 
का अन्ययोगसे संतानाभाव .... २९ ८ 
राशिभेद्चक्र ...._ .... ९ . ° | ( १०) वके उपर संतान 
अथ जातकाचहाध्यायः २. होनेका योग .... .... 0१ ९ 
, जातकके अंगप्रति चिह्न ९ १ शिक. 
आतृ-मातृ नांश योग ..... १९. ११. | (९० )वपेसे-ऊपर सतानुका हु 
99 प्राप्त ककल: १७०: 
भ्रातूसुखनारक चिहज्ञान,... १२ ु र | | 
सदय: आातृहता चिहजान .... १३ १३ | उक सतानामाब पारा ०५ २९.१३ 
अथ अरिष्टाध्यायः ३. ठुङदनक कॉपते -पनमरणा 6 ७ 
नका भरिष्ट षि०... १३. . १ संतानहानिकारक यन्य या 
अथ पित्रा्रिष्टाध्यायः ४. | “सक श इतक्य ... २७ १७ 
जातककीङुण्डळीसे पिताका संतान प्रातिकेलिये उपचार ”. १८ 
irs ४ 88 0 है: अथ राजयोगाध्यायः ७. ` 
माताका भरष्ट बिचार .... ” २ | सार्वभौमराजयोग .., २८ 2 
भाइयोका अरिष्ट .... .... . ” ३. | समुद्रान्तराजयोग ... .... २९ २. 
मामाका अरिष्ट .... «»« ? ४ |. उत्कृष्ट राजयोग .... ` .... 
_ पुत्रका अरिष्ट ... .... १९ ९ | चतुष्कमहोदधिराजयोग 
| लका अठ „...  „... , 2 ` ` ६ | तत्छत अन्य राजाओंका 


(४) 
विषय, 


कौतिविस्तारक राजयोग .... 
शत्रुओसे बढपूवेक राज्यप्राप्ति 
ह. अत्युत्कृष्ट राजयोग 

ह & 5. तिहासन योग. .... 
चतुश्चक्र योग .... 
एकावली योग .... 
इन्रुसे विजय तथा स्वतः-. 
हि प्रतिष्ठाप्ति ..... 
नृपसुकुटपोंग ... 
। सामान्य राजयोग 
शत्रुओंकों त्रासकायोग .... 
प्रतापाधिक्य राजयोग .... 


१७०७ 
evs 0००० 


सुख ऐश्वर्य गुण युक्त राजयोग 
कुबेरतुत्य राजयोग ... 
राजयोगका विवरण .... 


_ केवळ ठुपबाळकोंका राज्ययोग 
` द्रविड केरलदेशके नृपपुत्रोको 
राजयोग... .... 


भावकुतूहळ- 
पृष्ठ, खोक, विषय, पृष्ठ. छोक, 
५२ ९ | हुताशन योग Me ११ 
११ १० | राजयोगभंगकारक योग ४६ ५२ 
३३ ११ अथ सासाद्वकाद० ८. 
११ १२ | राजयोग तथा राजाचिह- 
३४ १३ को ऐकती “४००८५०० 359७ 
११ १४ | पुण्याचिह और राज्याचेह .... ” 
धुतसिहफछ ०2 ०००६) ४८ 
१७७१८. | “पुनः राजचिह, „= हल . 
३९ १६ | परमलक्ष्मीप्रातिचिह ९०० ” 
? १७ | अखण्ड लक्ष्मी १ पंडित९ 
३६ १९, रोड द चिहा ८... 2००० 
! २० | अनेक राजाओंमें श्रेष्ठका 
३७ २१ सिह ७ el काट 
३८ २६ | हाथमें तथा पेरोंमें तिठका 
RC छेक ५१... ००० ११ 
३९ २७ | छक्षणोंका विवर्ण wa eR 
,| अथ ख्रीजा ध्यायः ९. 
४० ३२ | ब्वियोंका फळनिरूपण ,... ५० 
ग्रंकतीका वाक्य ,... » 
” ३३ | सोमाग्यादि स्थानांकी संज्ञा ५१ 
” ३४ | सुभगा तथा दुष्टायोग ... ” 
पुश्चीत्व तथा वैधव्ययोग ” 
४१ ३९ | रूपगुणोंसे युक्त पतित्रतायोग ५२ . 
-४२' ३८ | पुरुषाकार कुरूपयोग .... | 
CB स्त्रियोको राजयोग । _ 


इन्द्राणीके सदृरकारकयोग 


6 -० ०० /७ “० 


विषया$नुक्रमाणिका । 


विषय, पृष्ठ, छोक 
सप्तमस्थानस्थप्रत्येकग्रह फलम्‌ । 
सप्तम सूय्येकाफळ ००, ११ 


सपमचद्र फुछ... .:.,.. . ९४ १२ 
सप्तमभावस्थभौमफळ .,. ” १३ 
सातवें भावमें टिकेहुए बुधका फल ” १४ 
स्षमगुरुक्तफल  ... ” १६ 
सप्तमस्थशुक्र फळ ‘a कु न 
मदनस्थरानिफळ की Cat 9 
सप्तमभावगतराह फळ ... ५६ १८ 
दुष्कर्म करानेवालायोग ... ” १९ 
मोहिनी रूपकारक योग ... ” २० 
अन्य सुभगायोग ..... ,.,, ९७ २१ 
अथ वेधव्ययोगानाह । 

चन्द्रस्थानसे वैधव्य वि०.... ” २२ 
स्वैरिणीहोनेका योग .... ५८ २३ 
रंडा और पुंश्चलीयोग .... ” २५ 
पतिकी आज्ञानुकूळ व्यभि- 

चार योग ,... ३१७ ५९ २८ 
७-८ वषैमें पतिनाश योग ” २९ 
बाळावैधवा योग .... .... ! ३० 
माता सहित व्याभिचारयोग ६० ३२ 

अथ ग्रहराशिवशेन प्रत्येक- 

[त्रशाशफलम्‌ । 

मंगळके गृहमें त्रिंशांशफल ” ३३ 
शुक्रक गृहमे त्रिशांशफूल,.. ६१ ३४ 
बुधके राशिमें त्रिशांश फल ?! ३९, 
चन्द्रराशिमे त्रिशांश फल... ” ३६ 
सूय्येक्षेत्रम त्रि, फ० .., ” ३७ 
गुरुराशिमें त्रि फ० ... - ६२ ३८ 
शनिगृहमें त्रिश फ० .... ” ३९, 
पुरुषाकार ब्रह्मवादिनीयोग र? 80 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Tf च्या” नल 


(९) 
विषय, « पृष्ठ, छोक. 

अष्टमस्थग्रहोका फ ९, ६३ ४१. 
त्रियोंका पुत्रभाव वि० .... ६४ ४३ 
विषकन्या योग .... .... '” ४९ 
विषाख्याका लक्षण  ..... ६५ ४८ 
विषयोगको भंगकरनेवाळा योग ” ४९ 
विवाहमें शुभाझुभका उपदेश ६९ ६० 
वेधव्यभंगहोनेका उपाय .... ! ९१ 
अथ कन्यायाः शुभाशुमाङ्गलक्ष- 
णविचाराध्यायः १०. 
शुभळक्षणाके पाणिग्रहणका 

फले मिव क ते 2 १ 
अंग विचारके विषय ग्रंथक- 

तीके धाक्य .:.. .... ”» ३ 
पेरके तहुएका लक्षण .,, ६७ ३ 
अंगुष्ठ तथा नखळक्षण ..... ” ६ 
चळनेका लक्षण .... ... ” ७ 
अंगुळीपरअंगुळीचढ़ेका लक्षण ६८ ८ 
कनिष्टाका लक्षण I 
अनामिका तथा मध्यमाका लक्षण ? १० 
पैरके नखका लक्षण .... ६९ १२ 
पैरके पृष्ठका लक्षण ... १३ 
रोम-शिरा-नम्रतायुक्तपदलक्षण ” १४ 
फिल्लिका लक्षण .... .... ” १७ 
घुटनेका लक्षण .... .... ७० १७ 
जंघा लक्षण. (४ >>. ८ 
रोम लक्षण .... -« ” १७ 
जानु. लक्षण ५ हेड अत 
नितम्ब तथा काटिलक्षण ... ७१ २१ 
योनि रक्षण `... „= आप 
नाभि ढक्षण .... ... ७३ 


a i 2 क... 
ros {Ug 
. टिक 
2७, छा 
न > 


+ १२ 


(६) भावकुतूहल- 
विषय, पृष्ठ, छोक, बिषय, पृष्ठ, शोक. 
उद्र लक्षण ..., ७४ ३४ | दांतके शब्दका ७० 2 
त्रिवली रोमावळी ळक्षण.... ७५ ३९ | ळलाटमें भग व शकटका छ० ९४ १६ 
छातीका लक्षण .... .... ” ४० | कंठमे भौरोंका लक्षण ०१,०१८ 
स्तनका लक्षण .... .... ७६ ४३ | शुमाशुम छक्षणोंका कारण.... ९० 
कंपेका लक्षण .... ... ७७ ४७ | ज्रीकी रेखासे पतिको लाभ ९६ २३ 
बाहुमूलका लक्षण.... .... ११ ४९ | कुछक्षण और कुयोगसे पतिको 
हाथके अंगुलियोंका लक्षण ७८ ९० दाति? ०१5 2 ४२४ 
हथेळीका लक्षण ,... १ ५१ | कुळक्षणोंके शांतिकेलिय उपाय ९७ २६ 
हाथके पृष्ठका लक्षण .... ” ५९३ | उपचारका नियामक वाक्य... ” २७ 
सब हाथोंमें रेखाफल ७९ ९५५ | सामुद्रिक किस प्रमाणसे कहा ९८ २८ 
अंगुली लक्षण .... ... ८१ ६९ | अथ शयनादिद्वादशावस्थावि- 
RS * ८२ ६८ | जाराध्यायः ११. 
Moni 577: . ७० के ति 
ण का ८३ ७३ शयनादि १९ संज्ञाआंकाविचार १ 
वि ६ ` ` ७४ ||. अवस्था जाननेकी राति .... " > र 
हनु खक्षण .... .... ८४ ७६ | अथ स्थानवशादवस्थाफलानि । 
कपोळ ( गालका ) ल्क्षण १259 क अवस्थाका फळ .... १०० १ 
होठ लक्षण .... ... ” ७९ | चन्द्रकी अवस्थाका फल .... १०१. ३ 
दांत लक्षण .., ... ८५ ८१ | मंगढको अवस्थाका फल .... ” ४ 
जीभठक्षण .... .... ” ८३ | बुधकी अवस्थाका फक ..,. १०२ ८ 
तालु लक्षण .... .... ८६ ८९ | गुरुकी अवस्थाका फळ .... ? ९ 
। घंगीरक्षण .... .... ” ८७ | झुक्रकी अवस्थाका फल.... ” १० 
मन्द मुसुकान ८७ ८८ | शनेश्वकी अवस्थाका फढ़ १०३ ११ 
_नाकका लक्षण * » ८९ || राह-केतु अवस्था फल .... ” १२ 
"ठण , » ९१ | विशेष अवस्थाओंका फल.... १०४ १९ 
[ङक्षण .... .... ८८ ९६ | भवस्यासे पुत्रधुखका विचार . ” १८. 
५... ८९ ९९ | अपमृत्यु योग 0200५ 0९७ 
११ १००.. | आरकततीथगतमृत्यु .... ” २१ 
पुण्यक्षेत्र मोक्षळाभयोगं ,... ” २२. 


अथ ग्रहाणां प्रत्येकावस्थाफला 


विषयीनुक्रेमणिका । 


विषयं, पृष्ठ, छोक, 


चन्द्रमाकी १२ अवस्थाओंका 
फळ: 5 RES १ 
मंगलके १२ अवस्थाओंका फछ११३ १ 
बुधक १२ अवस्थाओंका फल११६ १ 
बृहस्पतिक्रे १२ अवस्थाओंका 
फाळ 70, “en dO RB 
शुक्रके १२ अवस्थाओंका फल१२३ 
शनिके १२ अवस्थाओंका फल १२६ 
राहुके १२ अवस्थाओंका फल १२९ 
केतुके १९ अवस्थाआका फल १३२ 
अथ ग्रहाणां बालाद्यव- 
स्थाफलाष्यायः १३. 
वाळादि अवस्थाओंकी संज्ञा १३५ 
बाल्यादि अवस्थाओंका 
काळ नियम > «८ ५.००.0 रे 
दीप्तादि अवस्थाओंकी सं०.... ” ३ 
दौप्तग्रहका फळ ७... ....१देईै ५ 
स्स्थग्रहका फल द nt 
७ 
< 


बन 


हर्षित ग्रहका फळ ..... .... ” 
शांतग्रहका फळ ,., "१३७ 
शस्त ग्रहका फळ कट RR 
टुप्तम्रहका फळ ... ..... Ur ND 
दीनग्रहका फल ... ... र?) ११ 
पीडित ग्रहका फल ... १३८ १२ 


मारकराजयोग-धनिकदारि ट्रय" 
'विचाराध्यायः १४. 
शनिको मारकतं निरूपण ” १ 


भवनाविप ग्रहोंकी शुभाशुभ 
F संज्ञा ००० ‘see र! 7५ 


राइ-केतुका भावफलनिश्रय १३९, ३ 


विषय, पृष्ठ, शोक, 
पुनः शनिका मारकत्ववि> १३९ ४ 
मारकाका कब चितन करना ? ६ 
अल्पायु आदिका व° ... १४० ६ 
आयुःस्थान तथा मारक | 
स्थान कयन +=. ७७७ ७ २2 
मारकेश भादिके दामे 
मृत्यु निश्चय, - - ०.०००50 3२8 ९७.0 
अथ राजयोगाः। | 
नवमेश पंचमेशक्कत राजयो० १४१ ११ 
कर्मेशसश्तमेशक्कत राजयोग 777 
त्रिविध राजयो० धुव .,, १४२ १३ 
सबळ--दुबैलयोगोंसे राजयो- 
गका निश्चय. «४ ४०5४ २ ११8 
राजपुत्रोंको राजयोग ... . ” १६ 
अथ धनिकयोगाः १ 
मणियोंसे सुखका यो० ... ” १६ 
बहुत धन धर्मे-मूपताका योग १४३ १७ 
अनेक प्रकारसे धनकी वृद्धि ” १८ 
वाहनरत्नाधिपका योग ... ?! १९ 
राजाके तुल्य होनेका यो ० .....  ” ' २० 
दिनदिन धनबवद्र्यो० .., ” २१ 
जन्मसे धनी होनेका योग... १४४ २२ 
बुबेरतुल्य धनीका यो०.... ? २३ 
स्थिर लक्ष्मी योश .... २” २४ 
सामान्य धनिक योग० ... ? २५९ 
अथ दरिद्रयोगः। 
घननाझकयोग .... -.... १४५ २७. 
निरधनंयोग 52,080 TR 
ऋणीयोंग ५ व ००.५ 5 ० 


ऋणीशयोंग छ ०० ०००७ र १ छ 


(७१ 


(८) भावकुतृहलाविषेयाध्तुक्रमणिका । 


विषय. द्‌ पृष्ठ, शोक, विषय, पृष्ठ, 'छोक, 

अथ द्वादशभावाध्यायः १५. | उच्चगत प्रहदशाफळ .., १६७ १४ 
भी र ... १४६ . १ | सक्षेत्रीदशाफल .... .... ” १६ 
fr घनभावविचार .... .... १४७ ९ | मित्रक्षेत्रीदशाफळ ... ” १६ 
म तृतीयभावविचार.... ... १४८ ११ | रिपुराशिस्थदशाफ .... १६८ १७ 
चतुर्थभावविचार.... .... १४९ १४ | रोगेशद्शाफल .... ... ” १८ 
पंचमभावविचार.... .... १९० १७ | अष्टमेशदशाफल RR: १९: 


आरिमावावेचार .... ... १५१ २३ 
सत्तमभावविचार ... ... १९३ २८ 
अष्टरमभावविचार.... ..., १५४ ३३ 
नवमभावविचार .... .... १९९ ३८ 
द्शमभावाविचार... .... १९७ ४३ 
आयभावाविचार .... `... १९९ ५० 
व्ययभावविचार .... .... १६० ५३ 
? अथ दृशानयनाध्यायः १६. 
| सूयोदि ग्रहोंकी विशोत्तरी- 
फ्रि दशावषेसंख्या .... ... १६१ 
न दशा करनेकी रीति .., . ” 
दशाका भुक्तभोग्यानयन... ” 
अंतर्दशा विदशाकरण ... “१६२ 
 / सूर्यदशाफळ, .... ... १६३ 
MD -... १५.५... . ? 
मंगळद्शाफळ ... .... .. 7? 


DN GEA ७ ०७ ७ AN -७० 


क 
® 
क 
= 
= 
~= 
~ 
~ 90 
oo ०0. 


“२७ ~ 
~. 


व्ययेशदशाफ ... .... ” २० 
सप्तमेशदशाफल .... .., २१ 
अस्तंगतप्रहदशाफछ ,.. ” २२ 
चन्द्रमाके वळानुसार सब 

दर्शाफक - +७ „ =» १ SOR 
वळानुकूल्द्शाफ ... र २४ 
भावाधीराके बळानुसार 

दशाफल ५ bay 5२९ 

अथ ग्रहाणां गवितादिभा- 

वाध्यायः १७. £ 
ग्रहांकी गार्वैतादि संज्ञा ... १७१ 
गर्वितादिमावफल .... «०० १७२ 
गर्वितदशाफल ... .... १७३ 
सुदितग्रहदशाफल .... .... 
छन्ितप्रहदशाफल .... ... ” 
क्षोमितप्रहदशाफल ,,.. ... १७४ 
्षुधितग्रहदशाफल ... .... ” 
तृषितग्रहदशाफल ....६..  ?” 
प्रंथकर्ताका स्वकीयप्रशांसा- ।' 

वाक्य व व 
टीका समातिका समय. . . . 


७१०0 ०००. 


~ NN 6 ,०' WNL 


०० 
~ 


॥ श्रीः ॥ Pr, दत 


ह... 


अय मावकुतूहलय । | | 
भाषाटीकासमेतस॥ (३: -- 

— tose | £) थे 5 जा | 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ या 


णम्य कांतां परमस्य पुंसो हृदन्जसंस्थां परदेवतां ताम्‌ ॥ 
करोति भाषामथ वालतुष्टये महीधरो भावकुतूहलीयाम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाकार अंथादिमें मंगलाचरण रूप प्रणाम करताह-कि, 

: परम पुरुष, परमात्माकी कांता ( परब्रह्ममदिषी ) जो हृदयकम- 
| लमें नित्य संस्थित परम देवता अर्थात्‌ साक्षात्‌ परब्रह्म निर्विकल्प 
| स्वरूप आपही होरही एवं जिससे परे अन्य कोई नहीं हे ऐसी उस 
। परम इ देवता साक्षात्‌ योगमायाको प्रणाम करके महीधर नामा 
| ( ज्योतिषी टीहरीगढवालनिवासी ) अथ ( मंगलार्थ ) अब““भाव- 
| कुतूहरु के अनभिज्ञ बालकोंके प्रसन्नतार्थ इसकी भाषाटीका सरळ 
| देशमाषामें करताहे ॥ १॥ 


महः सेतुं हेतुं सकलजगतामंकुरतया 
|. सदा शंभोरंभोभवभवभयत्राणजनकस्‌॥ 
' अहं वंदे. तस्यासुरसुरमनोमोदनिकरं ' 
। चिदानंदं पादामलकमललावण्यमधिकम्‌ ॥ १॥ 


| अंथकर्ता मंथादिमें अपने इष्देवता शिवजीको प्रणाम कर्ता | 


| हे कि-( अह ) में जीवनाथ नामा ज्योतिषी उस सदाशिवके . 


5 की 
जलसे उत्पन्न संसार यद्वा त्रहाकी उत्पन्न की हुई सृष्टिमे जो 
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(२) भावकुतूहलम- [अध्यायः- । 
` जन्म मरणका एक मात्र भय हे उससे रक्षा करनेवाले अथात्‌ | 
मुक्तिदेनेवाले तथा दानव, एवं देवताओंके मनके आनंदकी | 
खानि “आनंदो ब्रह्मणो रूपम्‌” इस वचन प्रकारसे बोधन हुआ | 
` कि, देव दानव परब्रह्म स्वरूप जिस शिवका मनमें ध्यान करते हैं| 
तथा ( चिदानंद ) निराकार केवल प्रकाशमय सत्तामात्र 
एक आनंदस्वरूप; समस्त जगतोंका उद्धार करनेवाले ( सेतु) 
पुल संसारके उत्पन्न करनेका ( हेतु ) बीज ऐसे शिवजीके' 
चरणकमलोंका ( अधिक लावण्य ) आनंदाषृतास्वादपरिपूण 
जो अनुपम कोमलता हे उसके ( महः ) उत्सवपूवेक प्रणाम 
करताहूं ॥ १॥ | 
विचारसंचारचमत्कृतं यन्मतं सुनीनां प्रबिलोक्य 
सारस्‌॥ श्राजावनाथन विदा [हिताय प्रकाश्यत 
. ` सावङुतूहलं तत्‌॥२॥ 
क्र जो प्राचीन मुनियोंके अनेक मतोंके अनेक ग्रंथ बडे बडे हैं 
उनमें जब बहुतसा विचार फेलाया जाय तब उसका चमत्कार 
मिलताहे उसका सारांश देखकर थोडेहीमें वही चमत्कार मिलनेके 
हेतु विद्वानोंके उपकाराथ श्रीजीवनाथ ज्योतिवित करके ` 
यह “भावकुतूहल” प्रकाश कियाजाताहै ॥ २॥ | 
वात्रादत यवनककशशब्दसगादाधिव्यथावेद 
डड लित परम फल यत्‌ ॥ मत्कोमलामलरवाम्रतरा 
ओ- ० शिधारात्वानं करोतु जगतामपि मोदहेतोः॥३॥ | 
ची ` ज्योतिषका परम होराफल जो अझाआदियोंका. कहाथा ३ 
प्राचीन उत्तम ग्रंथ ऐसे चमत्कारी थे कि, जिनके प्रभावरे 
नेकाङज्ञ कहातेथे परंतु बीचमें सुसल्मान बादशा * 


चेक 


| ९ 
| चि 
| ९ 
|. 


प्रथमः १ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३) 


| ऐसे मतवादी हुये कि सनातन धर्म संबंधी हिंदूधर्ममें अत्यंत 
अत्याचार किया यहां पर्यंत कि हिंदुओंके पास जो जो उत्तम 
' अंथ थे बलात्कारसे नष्ट भ्रष्ट कर दिये और “ यथा राजा तथा 
| मजा” सर्वेसाधारणमें यावनी भाषा प्रचलित होंगई संस्कृतका 
हास होता गया ऐसे कारणोंसे ज्योतिष संबंधी चमत्कारी फलादेश 
भी व्यर्थताको प्राप्त होकर यावनी भाषासे दलित होगया- 
इसके उद्धाराथ इसग्रंथकी भूमिकामें ग्रंथकत्ती पंडित जीवनाथ 
कहतेहें कि, मेरे कोमल एवं निर्मले शब्दरूपी अमृत एंजसे 
म्‌, जो यह भावकुतूहल ज्योतिष फलादेश रुपी धारा निकलती 
है इसमें उक्त फलादेश ( यवनोंसे मलिन होरहा ) स्रानकरे 
जिससे निर्मळ होकर पुनः अपने उसी पदको प्राप्तरों तथा संसार 
भी उसकी उन्नतिसे हर्षित हो॥ ३॥ ‘5 
(अथ द्रादशमावसंज्ञा ) ततुकोशसहोदरबंधुसु- 
हँ ता ९उकामविनाशशुभा डुः | [पवतम तत 
ए आत्तिरपाय इमे कमतः कथिता मिढिरप्रपुखेः॥४॥ 
के. लगादिकमसे १२ भावोंके नाम । तनु ( १ ) प्रकारांतरसे 
के रम मृतिं, अंग, उदय, वपु, कल्प, आद्य। कोश (२ ) प्र स्व, ` 
| अर्थ, कुटुंब, घन। सहोदर (३) प°सहज, आत,दुश्चिक्य,विक्रम । 
| बडु (४) प्र अंबा, पाताल, मित्र, तूर्य, हिबुक, ग्रह, सुद्धत, 
| वाहन, पाताळ, सुख, अंबु, जल । सुत ( ५) प्रश» तनय, 
| बुद्धि, विद्या, आत्मज, औरस तनय, मंत्र | रिपु (६) प्र० द्वेष्य, 
। वैरि, क्षत, रोग, मातुल । काम ( ७) प्र० यामित्र, अस्त, स्मर, - 
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(४) भावकुतूरलमू- [ अध्यायः- | 


ग्र» लाभ, भव। अपाय ( १२ ) प्र» व्यय, रिप्फ; नाश । और 

त्रिकोण ९५) त्रित्रिकोण ९ केंद्र १॥४॥७॥१०। पणफर २६८ 

११ । आपोक्षिम ३।६।९।१२ येभी संज्ञाहें॥ ४ ॥ । 
(राशिस्वामिनः) कुजकवी बुधचंद्रदिवाकरा बुध 
शितावनिजा गुरुमूयंजो ॥ शनिण्रू च पुरातन 

पेडितेरजमुखाहुदिता भवनाधिपाः ॥ ५॥ | 

राशियोंके स्वामी कहते हैं कि, मेषका स्वमी मंगर, वृषका 

शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिहका सूय, कन्याका 

बुध, तुलाका शुक्र वृत्रिकका मंगल, घनुपका बृहस्पति,मकर और 

कुंभका शनि, मीनका बृहस्पति ये राशिस्वामी हैं॥ ५॥ | 
अगारकन्ट्युरवी रावचद्रपुत्रावा[दित्यच्रशुरव्‌ 
कविचंडभान्‌ ॥ भोमार्करात्रिपतयो इधसयपुत्रो 
शक्तेन्डुजो दिनकरात्सुहदो सबात६॥साभ्यः स- 

माह सकलाः काषमावुपुत्रा मदज्यश्रमतनया |. 

रविजः क्रमण॥ भोमिज्यका पुरगुरू रिपवोऽवाश्‌- |` 

छास्तात्कालिका व्ययधनायदशात्रिबधो ॥ ७॥ | 


कि, सूयक चः | 
EE जब ड़ | वमे’ चेद्रमाके | | 
Es. _| सून्बु० मंगळके | 
कळीच्या व दुः ऋहस्परि हस्तिके हः ये. म. सुऽ कै | 
2 2”. ° च० म?) शुक्रके बु” श” 

सिके इ° शु” मिन तथा सूर्यका, बुध सम, चाके मं ब 


| प्रथमः३ ] भापाटीकासमेतम्‌ | (५) 
र झु०श°, मंगलके झु० श०) बुधके श ° बृ० मं °, बृहस्पतिका श० 


। | शुक़के मं ° बृ०, शनिका बृहस्पति समहे। अन्य सब शउदहैँ,अथात 


। सूयके शु” श०,चंद्रमाका कोई शत्रु नहीं मंगलका बुध, बुधका 
। चंद्र०,बृहस्पतिका बु० शु? शुक्रके सू» चं०, शनिके सू ० चे ० मे ० 

शत्रु हैं और अपने स्थित भावसे । १२।२।३१।१०।३।४ स्थानोंमें 
` तात्कालिक मित्र होतेहे ॥ ६॥ ७॥ 

। परमाञ्चसज  दशभिशषभ शिखिमिसकरे 


गजयुग्मलवेः ॥ तिथिमिर्युवतीमवने विधुमे 
किल पंचमिरेव झषे त्रिघनेः ॥ ८ ॥ कृतिभिश्च 
तुलासवने रवितः कथितं मदने खलु नीच 


2०० 


मतः ॥ मिथुने तमसः शिखिनो {घुषि प्रथ 
बुधम शुरुभ भवनस्‌॥ ९ ॥ 
। सूयका परम उच्च मेषके दश अंशपर, चंद्रमाका वृषके ३ 
। अंशपर, एवं मंगलका मकरके २८, बुध कन्याके १५ वृहस्पति 
। कर्केके ५ शुक्र मीनके २७, शनि तुलाके २० अंशपर उच्च होते हैं 
। और उच्चसे सप्तम राशिमें उक्त अंशोंकरके नीच होते हैं। राइमि- 
। थुनके प्रथमांश; और केतुका धनके प्रथमांशपर परम उच्च होताहे 
। और कन्या राहुके मीन केतुके स्वगृह हें॥ ८॥ ९॥ 

( अथ षडगेसाधनम ) होरा राशिदल सम प्रथः 
_ सतश्चद्रस्यः भानोरतो व्यत्यासादसमे दकाण- 


पतयः स्वाक्षांकमावाधिपाः । मेषादादिमभे 


_ तु मकराद्युग्मे घटादिंहुमे ककांदेव नवांशकानि 


गदिताः स्युद्रीदशांशाः स्वभात्‌ ॥ १० ॥ . 


| 
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 'स्सेगिनती है तो ३२० 


(६) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- | 


षडगमे प्रथम होरा कहतेद राशिका आधा होराहे वह समराशिके 
प्रथमदल १५ अंशपर्यंत चन्द्रमाकी, उत्तराद्धमें १% अंशसे ३० 
पर्यंत सूयेकी, तथा विषम राशिमें पूर्वाद्धे १५ अंशपथत सूयकी 
उत्तरदळ १९ अंशसे ३ ० पर्यतचन्द्रभाकी होरा होतीहे, जेसे मेषके 
१५ अंशपर्यंत सूर्यकी, १५ से ऊपर चंद्रमाकी, वृषके १५ 
पर्यंत चन्द्रमा ऊपर सूयकी होराहे, एसेही सबके जानना । काण 
प्रथम त्रिभाग १० अंशपर्यंत उसी राशिके स्वामीका, द्वितीयभाग 
१० अंशसे २० अंशपयत उस राशिसे पंचमराशिके स्वामीका 
ओर तृतीय भाग २० से ३० पर्यत उसराशिसे नवम राशिके | 
स्वामीका द्रेष्काण होताहे जेसे मेषके १० अंश पयत मेषफे 
स्वामी मंगलका, १० से २० लों उससे पंचम सिहके स्वामी सूर्य- ' 
का,२०से ३०पयत उससे नवम धनके स्वामी बृहस्पतिका हकाण , 
होताहे। नवांशक मेष, सिंह, धनको मेषसे वृष, कन्या, मकरको 
मकरसे,मिथुन। तुला, कुंभको मिथुनसे । कके, वृश्चिक, मीनको 
ककेटसे गिनना अर्थात्‌ चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशि तीन तीनका 
१।९५ त्रिकोण मेळहे, इनमें ( चरादि ) जो चरराशि हो 


उससे नवांश गिनाजाताहे एक राशिके ३० अंशके ९ भाग नवांश 


कहतेहें, वह विभाग ऐसेहे कि, ३ अंश२० कलाका एक नवमांश 
है, ६। ४० पर्यंत दूसरा, एवं १०।० तीसरा, १३।२० चौथा,१६। 
०प्चम्‌,२०।०छठा,२३।२०सातवां, २६।४०आठवां३्‌०। नवन | 
भागहे. जेसे मेषके मेषहीसे गिनना हे तोड अंश२ ०कलापर्यत मेषः | 
का६अं०४०क०पर्यंत वृषका;१ ०। “में मिथुनका,तथा वृषमें मक- ` 


ढ़ 
ary rT RNS 


प्रथमः १]  भाषाटीकासमेतम्‌। (७). 


5 


जैसे मेषके २ अंश ३० कलापर्यत मेषका, ५ ।“पर्यत वृषका एवं 


७३० मिथुनका,१०।०कर्कका १२।२०सिंहका, १९) ०कन्याका 


१७३० तुलाका२०। ब्वृश्विकका,२२। ३० धनका,२०।० मकर- ` 


० 


का२७३०कुंभका३०। “में मीनका द्वादशांश जानना। ऐसेदी वप" 

में वृषसे, मिथुनमें मिथुनादि। द्रादशांश सभी राशियोंमें जानने३० 
पृचपचाष्टशलाक्षातशाशा. विषम कमात्‌ 
भोमभानुजजीवज्ञशुक्राणाघु॒कमात्सम ॥ ११ ॥ 


ह. । 


त्रिंशांश--विषम राशिके ५ अंशपर्यत मंगलका, पांचसे ऊपर 
१० अंशपर्यत शनिका, एवं १८ पयत बृहस्पतिका, २९ छौं 
बुघका, ३० पयंत शुक्रका त्रिशांश और समराशिमें ( व्युत्क्रम ) 


उच्चनीचाद्चिक्रम्‌ । 


पा धून्न 
ग | कृष्ण | धूम्र 


el 


iC ei) 


lle 


i प्रा 


ei) 


| 


(८) भावकुतृहलम्‌- [ अध्यायः-- 


विपरीत जेसे « अंशपयत शुक्रका, १२ पर्यन्त बुधका, २० | 
प° बृहस्पतिका, २५ प° शनिका, ३० पर्यत शुक्रका होताहै३१॥ | 


लवाशगणना ! 
जि x5 विविध 
न १|चः १० | च० ७ | च ०४ 


७।९। ९ ।७।११ | ४।८।१२ C/E क 
रण ९।६।१० २७९१ ४।८।१२ त्रिशांशन्यासः । 
| ५ | ६ | ५ | ७।८|५ 
नवांशविभागः। र | | | | | हि 
भाग. | १। ३।४|५|६ ७।|८|९ सः इ | ड | | वृ | च| में | ह | 
अरा १=|१३/१६।२०/२३।२६/३४|| | ५|१२।२०२५।३०| ५|१२।२०|२५ न | 
कला. (२०४० ° दु २८।४०| ० ) 


च्रणांवरड्या खटा दशसमसहात्थ त्रकाणन 
ने ॥ चतुर्थ कळ प्रयताः पश्यात तत्फ 
ल क्रमतः ॥ १२॥ 
अइदष्टि जिसभावमे ग्रहै उससे तीसरे दशवें स्थानमें एक चरण 
दृष्टि देखताहे, ९।५ में दो चरण, ८।४ में तीन चरण, सप्तममें पूरे 
चार चरण दृष्टि देखताहे । ऐसाही फलभी दृष्टिका देताहे, कोई 
ऐसाभी अर्थ करतेहें कि, सूर्य तीसरे,चंद्रमा,द्शममें,मंगल नवममें 


बुध पृचममें, बृहस्पति अष्टममें, शुक्र चतुर्थमें, शनि सप्तममें पूर्ण 
ू यह निसगे हृष्टिहे ॥ १२ ॥ 


च्रस्थिरहिस्वभावाः क्रूराक्ररावजादितः ॥ 

नरनारी कमादेव विषमाख्यसमावपि ॥ १३॥ 

मिथुन धन्विपूर्वाद्धतुलाकन्याघटा नराः ॥ 

| पेतुष्पदा धनुःसिहठ॒पमेषा शृगादिमः॥ १४॥ 
जम सिंहो हृषभ आदिमः॥ 

कुंभः प्रवदंति पुरातनाः ॥ १५ ॥ 


॥ Mishra Collection, Varanasi 
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द्वितीयः २ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (९) : 


इति भावकुतृहले संज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 

मेषादि राशि क्रमसे चर, स्थिराद्विस्वभावसंज्ञकहें मेष चर, वृष 
स्थिर, मिथुन द्विस्वमाव। कर्के चर इत्यादि (प्रकट ) १।४ ७३० 
चर, २।५।८।११ स्थिर, ३।६।९।१२ द्विस्वभावहें। ऐसेही मेष कर, 
वृष सौम्य, मिथुन कुर इत्यादि ( प्रगट ) १।३॥५।७।९।१ १ करा 
२।४।६।८।१०।१२ सौम्य हैं। ऐसेही मेष पुरुष, वृष खरी, मिथुन 
पु० इत्यादि ( प्रगट ) विषम राशि पुरुष, सम त्री संज्ञकह । ऐसेही 
विषम सम ऋमसे जानने, जेसे मेष विषम, वृष सम इत्यादि ( प्रग 
ट) १।३।५।७।९।११ विषम, २।४।६।८।१०।१२ समहे ओर 
मिथुन धनका पूर्वा, तुला, कन्या, ( द्विपद) मनुष्य धनका 
उत्तरार्द सिंहः वृष, मेष, मकरका पूवाध चतुष्पद्‌ उपलक्षणसे 
मकरकाउतराड, कुंभ, मीन जलचरहें। कक, वृश्चिक कीटहें और 
सूयका मूलत्रिकोण सिंह, चंद्रमाका वृष, मंगलका मेष, बुधका 
कन्या,बृहस्पतिका धन, शुक्रका तुळा,शनिका, कुंभहे यह प्राचीन 


आचाय्योने कहेहें ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 


> 
राशिभेदाः। 
| राशयः मेप | त्ष. | मिथुन “प्रा थुन कक. सिंह | कन्या | तुळा | शिः | घन | मकर |कुभ| सान | 
[मि] शबः | खः | बिः लि बिल लि [ति | स | प् 
छुरी. | बंश बी [पु लो पुश लो | षु० | राश | पु० (त्री पुं०| हीऽ 
4 कऋराकूर | कर |सी० | क्र सि० कर | साम्य | कर _| साम्य | कूर । सौम्य क्रूर | सा” 


स्स - न स्थि० | हि | प्सः 
चराद्‌ | चर | स्थिर | विस्व. |च०| स्थि० | द्विश । च० | स्थि० | द्विश 


द्‌० प० | उण०ः 
चतु० ||द्विप.| जलच. 
जल, 


RR) FR RR RS 2" स७सससः+ ला 


प० उ०| १० | द्‌० | प० उ० पू० 
द्वप० 


चतुष्प. 


दशा | १० द्‌” |: CB eile अ. 
¦ संज्ञा. | चवुष्पद | चतुः | द्विपद कीट| चतु. | द्विप, | द्विषद्‌ | कोट 
। | 


इति भावकुतृहले माहीधरीमाषाटीकायां संज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
अब यहांसे जन्मलग्न निश्चयकरनेकेलिये चिह्न कहे जातहे। 

( अथ जातकचिहनज्ञानघ ) जवुषि लग्नगतो 

बसुधासुतो मदनगोपि गुरुः कविरेव वा ॥ भवति 


> 
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(१०) भावकुतूइलम्‌= . [ अध्यायः 
तस्य शिरोत्रणलांछितं निगदितं यवनन महा- 
त्मना॥१॥ ` 
जिसके जन्म लग्नमें मंगल तथा सप्तम बृहस्पति अथवा शुक्र 

हों तो उसके शिरमें चोटलगनेसे यद्वा ब्रणादिसे ( दाग ) खोट 
होवे, यह योग महात्मा यवनका कहाहे॥ 
“मवति लग्नगते क्षितिनंदने भरणसुतेपि विधाविह 
जन्मिनाम्‌ ॥ शिरसि चिहसुदाहतमादिभेसीने- 
वरााहंरसाबदसमासतः ॥ २ ॥ 
मंगल लम्ममें शुक्र चंद्रमा सहित जिस मनुष्य का हो उसके. 
शिरमें दूसरे अथवा छठे वर्षमें चिहृहोवे यह पूर्व मुनियोने कहाहे. 
इसमें स्मरण रंखना चाहिये कि, मंगल बली हो तो (त्रण ) दाग: 


/ ओर शुक चंद्रमा बली हों तो तिल ( मशक ) लाखन आदि चिह्न 
4 होते हें॥२ ॥ 


फा 6९७ ७. 


भागवे जनरंगस्थे चाष्टमे सिंहिकासुते ॥ | 
मस्तके वामकर्णे वा चिहदशनमादिशेत्‌॥३॥ | 
जन्म लग्में शुक्र तथा अष्टम स्थानमें राहु हो तो माथेमें | 
अथवा बांये कानभें कुछ प्रकार चिह्न होवै ॥ ३॥ 
a सिंहिकानंदने वा सुरपति. 
__ गुरुणा चेदेगराशी युते तः ॥ प्रकाथितमिह चिदं 
| चाष्टमे पापखेटे कविरपि गुरुरगे वामबाहो | 
 सुनीन्द्रे॥४॥ | 


द्वितीयः २] भाषाटीकासमेतम्‌। (११) 


ग्रमे; अष्टममें पाप ग्रह हों तो भी मनुष्यके बांये ( बाहु ) भुजापर 
चिह्न होवें यह योग सुनि श्रेष्ठोंका कहाहे ॥ ४॥ 


haa 


लामारिसहजे भामे व्यये वा जक्रसयते॥ | 
वामपाश्वे गतं चिहं विज्ञेयं त्रणजं बुधः ॥५॥ 
लाभ ( ३१ ) आरे ( ६) सहज (३) अथवा व्यय ( १२ ) 
वें स्थानमें मंगल शुक्रसहित हो तो बांये बगलकी ओर (त्रण ) 
खोटका चिह्न होवै ॥ ५ ॥ 
ठय क्षातसुत मद शुट जिकाणस ॥ 
लगे युद्समाप वा [तलक सादशडधः॥ ६ ॥ 
लम्नमें मंगल तथा शनि ५। ९ स्थानमें हों परन्तु इसपर शुक्र- 
की दृष्टिभी हो तो (गुदा ) मलद्वार के समीप अथवा लिंगस्थान 
में तिलका चिह्न होवै ॥ ६॥ 
सुतालय भाग्यानकतनं वा कर्वियदां चाहमगा 
ज्ञजीवा॥ शना चतुथ तचुभावग वा तदा साचह 
जठरं नरस्य ॥ ७॥ ` | | 
शुक्र पञ्चम वानवम हो)अष्टमस्थानमे बुध बृहस्पति औओरल्य़मे॑ 
` वा चतुर्थ स्थानमें शनि हो तो मनुष्यके(उद्र ) पेटपर चिहृहोवे७ 
धने कबावष्टमलग्रभे वा दिवाकरे मंदकुजा तृतीय ॥ 
कृटिप्रदेशे प्रवदेन्नराणां चिह्न॑ विशेषादिह जा 
तकज्ञः॥ ८ ॥ | ज्ञ 
क. घन (२) स्थानमें शुक्र, तीसरे शनि मंगल हों अथवा अशम | 


(१२) भावङुतूहरूषू- | अयायः~ 


भाव वा छम्म सूर्य ओर तीसरे शनि मंगल हों तो जातक शास्र , 
जाननेवाला मनुष्योंके कमरमें चिह्न कहे ॥ ८ ॥ 
` पातालस्थौ राहुशुक्रो लग्ने मंदः कुजोपि वा | 
पादसूछथ वा पाद वाम चिते वीनीदशत्‌ ॥ ९॥ | 
| चतुथे स्थानमें शुक्र राहु; र्मम शनि अथवा मंगल हों तो | 
' पेरक नीचे अथवा पेरपर चिह्न होवे,यह बांये पेर यद्रा पेरके बांये 
ओर कहना ॥ ९॥ 


ENN 
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व्यये शुरो विधो भाग्ये लाभारिसहजे बधे ॥ 

गोलकं शुदमध्यस्थं त्रणं वा प्रवदेदुधः ॥ १०॥ 

बारहवें भावमें बृहस्पति, नवममे चंद्रमा; तथा ११।६।३ मेंसे 
किसीम बुध हो तो ( गुदा ) मलद्वारमें गोलाकार चिह्न अथवा 
९ व्रण ) किसी प्रकारका दाग. पंडित कहे ॥ १० ॥ 

दिनपतो नवमे हरिभ यदा सहजहानिरवश्यमि- 

हागनाम्‌ ॥ धनगते रविजेतवुगेगरावगुरीजन-  । 

नी नहि जीवति॥ ११ ॥ | 
____ जिस मनुष्यके जन्मभे सूर्य नवम सिंहका हो तो अवश्यमेव | 
| उसके भाइयोंकी हानि होवे और दूसरा शनि रम्रमे वृहस्पति. 
` हिल नीच शङ राशि अंशाकादिकोंमें अथवा अस्तंगत पापपी- | 
 झितिहो तो उस बालककी माता नहीं बचे ॥ ११ ॥ 
` सुरयुरा धनभावगते यदा कजयुते शशिनापि च | 

जन्मना तेसइजे सहजासुखं निगदितं | 


¢ b= श्‌ 


| 
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| राहो तथा पापग्रह राशिके अंत्य नवांशकमें हों तोवहब 


तृतीयः ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌। (१३) | 


वृहस्पति धन भावमे मंगल तथा शनिसे युक्तो और तीसरा 
भाव राहुसे युक्त हो तो भाइयोंका सुख न हो प्रत्युत आतपक्षीय ३ 
( असुख)ङ्कशहोवे, अथवा सहजा बहिनी का सुख अर्थात्‌ बहिन | 
हों भाई न हों यहभी अर्थ हे यह योग यवनोंने पू्वाचाय संमतिसे 
कहाहे ॥ १२ ॥ र र 
आरिनिकेतनगेवनिनंद्ने भवति राहयुते निधने 
शना निगदितं सहजो जानिमात्रतो यमपुर व्रज- 
तीति पुरातनेः॥१२॥ 

इत भावकुतृहल लग्न चिद्वाध्यायो हितीयः ॥ २॥ २ 
छठा मंगल तथा अष्टम शनि राइयुक्त हो तो उसके जन्महोने 
हीमें उसका भाई मरजावे यह प्राचीनाचाय्योंने कहा हे॥ ३३ ॥ | 
इति भावङुतूहले माहीधरीभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


(अथारिष्टाध्याय)तुहिनक्रिणहोरिका च संध्या | 
भचरमगाः खलखेचरा जनो चत्‌ ॥ मृत्रिथ रजः | 

नीशपापसेटेरखिलचवुष्टयगेविनाशर्मेति ॥ १ ॥ 
बालकका सबसे प्रथ अरिष्ट विचार करना चाहिये बाह्याः 
र्से बचजानेपर अन्य ज्योतिषोक्त फलादेशभी कहा जासकता- 
हे. अरिष्ट योग जानकर उसका उपाय दीर्घायुकारक वैदिकता- क. 
त्रिकोक्त प्रकारसे मनुष्य करसकते हे. इस निमित्त अरिष्ट योग | 
कि, संध्या काठमें जन्महो उस समय लमे चंद्रमाका हो- | 


नहीं बचेगा अथवा पापयुक्त चंद्रमा केंद्रमे हो तथा 


4: 


(१४) भावकु तृहलूम्‌- [अध्यायः- | 


कही हे उसका प्रमाण सूर्यास्तसे वा सूर्योदय डेढवडी पूव डेढ 
पीछेकी समस्त ३ घडी पर्यत संध्याजाननी ॥ १ ॥ 
अशुभेषु शुभेषु चऋषुवापरभागेषु गतेषु कोटलभे॥ 
बिरातं सप्चपेति बालकोयं खलखेटरापे कामे 
नीतबुस्थः॥ २ ऐ 
(राशिचक्र) लग्रकुण्डलीमें लग्नसे सप्तमपयंत चक्रपूवोळे और 
अषमसे द्रादश पर्यंत उत्तरा हे, चक्रके पृवाद्धम पापग्रह,उत्तराद्धमें 
शुभग्रहहों और लग्नमे ( कीटराशि ) ४८ हों तो बालक मरजावे 
तथा पापग्रह द्वीसक्षक ( सम ) राशियोंका लयनमें हो तो भी वही 
फल जानना ॥ २॥ 


कि 


| चखलखंगसाहता।नशाकराय तनुशतंमारगता [हि 
€ जन्मकाल ॥सातेपदसुपयाते दवबालाप चस 
कलेरविलोकितो न सोम्यः ॥ ३ ॥ 
पापथुक्त चंद्रमा लग्र (9) मृति (८ ) मार ( ७) भावे 
जन्मकालकाहो उसे पापग्रह देखें,शुभग्रहोंकी दृष्टि उसपर न होतो 
बह बालक मुत्यु पदको प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 
अशभावगोदयगतो शुभदेरवलोकितो न खल 
विधः ॥ मतिरंत्यगे कृशविधो कुगजागमगे 
; पि विकेंद्रशभेः ॥ ४॥ 
' दो पापग्रह स्थिरराशि लगमे हों, चंद्रमा पर शुभग्रहोंकी इष्टि | 
नदो ओर शुभग्रहोंसे युक्तभी न हो तो BaP a और | 
मा बारहवें लम अष्टमभावोंम स्थिर राशियोंके पापग्हेके | 
छुमग्रह नहों तो वहीफल जानना ॥ ४॥ ह 2. 


| की हों तो वह बालक मातासहित मरजावे ॥ ७ ॥ 
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तृतीयः ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५) 


NAN EN 9० 


शीतांशावरिविरातिस्थिते विनाशः पापेः स्यात्सपदि 
युतेक्षितेपि जंतोः ॥ अष्टाब्दैः थुभखचरेश्व मिश्रखे- 
ट्वदब्द्राप झार्नभानरुक्तमतत्‌ ॥ ५ ॥ 
चंद्रमा छठा आठवां पापग्रहोसे युक्त वा हृष्ट हो तो शीघ्र मृत्यु 
देताह यदि वह शुभगो युक्त दृष्ट हो तो ८ वर्ष पर्यंत बचता | 
है, यदि शुभ ओर पाप दोनहंसे युक्त दृष्ट हो तो ६ वर्ष जीवताहे 
यह झुनियोंका निरूपण किया हुआ है ॥ ९ ॥ - 
अरिविरतिगते शुभ च दृष्टे बलसहितेन खलेन मा- 
समायुः ॥ मदनसदनगेपि लग्ननाथे खलविजिते 
शवसस्य माससायः॥ ६॥ | 
छठें आठवें मेंदी शुभग्रह हों उसे बलवान्‌ पापग्रह देख उप- 
झक्षणसे युक्तभी हों तो उस बालककी एकही महीनेकी आयुहोवै । 
तथा लग्नेश सप्तम पापग्रहोंसे ( विजित ) युद्धमें हाराइआ वा 


नीचादिनिबेल . होकर पापपीडित हो तो निश्चय वही फल. 
जानना ॥ ६॥ | 


कृशशशिनि तनो खलेष्टकेंद्र खतिरथ शीतरुचो ख- 
लांतराले ॥ घ्ान्‌हिबुकलयस्थितेपि लग्ने मनिलय- 
भेश्च सहांबया खलेः स्यात्‌॥ ७॥ ज्ञा 
क्षीण चंद्रमा लम्रमें, पापग्रह आठवें तथा केंडरोंमेंहो तो | ह 
शीघ्र भृतु होवे और चंद्रमा पापग्रहोंके बीचमें होकर सी १। / 


04 


७। 8। ८ मंसे किसीभावमें हों तथा ७। < भावोंमें पापग्रहभी | 
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(१६) भावकुतूहलम- [ अध्यायः- | 


भविरतिगतशोमनेरट्ट्टे शशिनि नवेपु गतेः सरः ` 
ततिः स्यात ॥ तनुगतहिमगो खले नगस्थे ग्रातेराद- 
ता मुनिभिः शिशोखश्यस्‌ ॥८॥ 


चन्द्रमा पर लग्न और अष्टम स्थान गत शुभग्रहोंकी दृष्टि | 
नहो तथा ९। ५ भावोंमे पापग्रह हों तो शीत्रही बाळककी मृत्यु | . 
होने और चंद्रमा लग्नमं पापग्रह सप्तम हो तो झुनियोंने अवश्य | . 
बालककी मृत्यु कहीहे ॥ ८ ॥ 


असुर झुखगते खलेन युक्ते ततुगापेधो सममंबया 

` लयारे॥मृतिरथ तनुगे रवी सशर्ख प्रहणगते खलः 

क युतेपि ग्रृत्यु:॥ ९ ॥ हि 

राहके साथ यद्रा अहण समयका: चंद्रमा पाप युक्त होकर | 7 

लम्ममें हो मंगल अष्टम स्थानमें हो तो मातासहित बालक मरे इस | 
योगमें यदि सूयभी लम्नमें हो तो शस्नसे उनकी मृत्यु होवै 

। सूय वा चंद्रमा ग्रहण समयका शनिसे युक्त ल्मसे हो तौमी | 

. वहीं फलहे ॥ ९॥ | 


| सवलछमलगेयुते न दृष्टे तुहिनकरे दिनपेऽथवा क 
तनो चेत्‌ $ निधननबसुताश्रिताः खलाःस्युनिधनः | चं 
। मिंहाशु दद॑ति वे मुनीन्द्राः ॥ १० ॥ | 
सुय अथवा चंद्रमा लगे पाप युक्त दृष्ट हो उसे प्र झप 
झुभम्रह नदेखे न युक्त हो तथा ८। ९ । ५ भावोंमें पापग्रह हों | इ 
क| सुनीन्द्र शीघ्रही मृत्यु कहते हे ॥ १० ॥ र 
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| स्पतिकी दृष्टि हो तो मृत्यु नहीं होती और 
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तृतीयः ३ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१७) 


गनिरावोषिधृभूमिजेः क्रमेण व्ययनवलयल्याश्रिते- 


शतिः स्यात्‌॥ सबलसुरपुरोहितेन हणेन | 
0 & त्‌ 2 ७ टने 
शान दा सुनान्द्र, ॥ ११॥ बक 
हन राग) नवम सूर्य, लय़का चंद्रमा, अष्टम मंगल हों 
बालकको मृत्यु होवे, परंतु उक्त मृत्युकारक योगापर क ह 
उपलक्षणसे दुष्टयोग 


षः त आरि मृत्यु नहीं 9 
कदाचित्‌ उप!योंसे अरिशेंकी शांति क hi | त 


श्यमारलयनंवधीव्ययगः खलखेचरेण सहि 

[a १ अ iON i र्ण साह र 
शितः ॥ अवलोकितो नहि युतश्व शुमेनियतं 
भवत्स मरणाय तदा ॥ १२॥ ५ 

चूना पापभहसहित ८।७।१।९।५।१२ में से किसी भावमें 


| हो तथा उसपर शुभग्रहकी हष्टि 
| जे कि हश्टिन हो न्‌ उ 
तो मृत्यु निश्चय करके शीघ्र ही होतीहे ॥ १ । क? 
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(84८) भावङतूहलम्‌- [अध्यायः | 
` (पित्रा) आदित्याइशमे पापः पीडितो दशः : 
माथिपःतदा पितुमहाकषटं निधन वेति कादतस्‌॥ । पौ व्ह 

दयसे दशम पापग्रह हो तथा लय़से दशम भावका स्वामी! 
(पीडित ) पाप युक्त हो तो बालकके पिताको बडा कष्ट अथवा 
मृत्यु होवे ॥ 9॥ | 
सवति यदि शशांकः पापयोरंतराखे जनुषि सुख्‌ | 
` गस्थेः पापखेटेः शुशांकात्‌॥ विधुरापे बलहोनों | ` 
: नष्टकांतिजनन्या निधनमपि विशेषादाहराचार्य- | ` 

व्योः ॥ २॥ | 

चंद्रमा पापांतगेत हो तथा चंद्रमासे ४।७ भावोमें पापग्रह हों 

| और चंद्रमा बलरहित एवं क्षीणभी हो तो ऐसा योग जन्मभे होनेसे 

& श्रेष्ठ आचार्योने बालककी माताकी मृत्यु कही है ॥ २॥ | 
यदा पापखेचारिणो जन्मकाले धरानंदनाकांत- | अ 
भावात्सहोत्ये ॥ तदेवाश नाशं सहोत्थस्य धीरा |च 
र साणत्यादयः प्राहुराचाय्यमुख्या; ॥ ३ ॥ ह 
| ` यदिजन्मसमयमें पापग्रह मंगलस्थित राशिसे तीसरे हों तो 
शीत्रही भाइयोंका नाश होवै. यह मणित्थआदि घुख्य आवार्य 
ने कहाहे ॥ ३॥ |. 
हः: बुधारातिभावेतु पापा भवंति वतो ज्ञोपि नीचः श्रितो | 
 ष्टवीर्य्यः॥ तदा माठुलानां विनाशो विशेषादिति जन 


 ग्राहुराचार्यव्यां नराणाम्‌ ॥ ४॥ अक 
.._ इसे छठे स्थानमें तथा सेल 
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पञ्चमः ५ ] भाषाटीकासमेतस । (१९) 


ह बलहीन नीचराशिअंशकमें हो तो विशेषतः महुष्योके ( मातुळ ) 
॥ ` मामाओंका विनाश होवै यह अणआचार्योका मत है॥ ४॥ 


मी इदस्पतेः पंचमभावसंस्था महीजमंदागुदिवाक- 
वा राश्चत्‌ ॥ थरारपत्या[धेपातेः सपापस्तदात्मजाना 
विरतिं वदन्ति ॥ ५॥ 
| इहस्पतिसे पंचम स्थानमें मंगल, शनि, राहु, मर्यमेसे कोई 
। भी मह हो तथा बृहस्पतिसे पंचम भावका सामी पापमुक्त हो तो 
। उस मनुष्यके पुत्र न हो अथवा पुनहानि होवे ॥ ५ ॥ 
चेत्कवेरंगनागारगामी झुजातो विनाशोड़नायाः 
ह. समापो निरुक्त॥ नेघने मंदतः पापखेटा बलिष्ठा | 
से | चणा नंधने सत्वर सादशान्त ॥६॥ | 
ह डत सावकुतूहलं चतुथाष्ध्यायः ॥ ९ ॥ | 
शुक्रसे सप्तम स्थानमें मंगळ पापथुक्त हो तो ख्रीहानि करताहे | । 
| और शनिसे अष्टम पापग्रह बलवान हों तो मनुष्योंकी अल्प- | 
मृत्यु करतेहें॥ ६॥ 
इति भावकुतहळे माहीधरीभाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ .9 ॥ 
rnd ne, `` 


F “छल 
(२०) | भावकुतृहलम-- [ अध्याय 


यदि जतुषि निशाकरोरिभाव यरुकविचंद्रजवर्ग 
गो विशेषात्‌ ॥ शमयाते बहुकष्टजाळमड खर | 
हरनाम यथाघसंघतापस्‌ ॥ २॥ F 
जो जन्ममे चंद्रमा छठे स्थानमें, (शुभग्रह) इहत्पी ज 
झुक, बुध के (वर्ग) राशिअंशकादियोंमें हो तो विशेषतासे बहु 
कष्टोके जालको साक्षात्‌ शमित करदेताहे, जेसे झुरदेत्या 
मारनेहारे श्रीभगवानका नामकीतेन पापसमूहको शि 
करता हे। २॥ FU ला 
यदि सकलनसोगवीक्ष्यमाणो लासेतततुजंचार | के 
` दुरेव सद्यः॥ दिविचरजनितं विह॑ति दोषं खगप- |ॐ 
तिराशु यथा मुजंगजालम्‌ ॥ ३ ॥ री 
यदि जन्मे चंद्रमा पूर्णयूत्ति हो तथा उसे सभी अह देखे 
यही एक अह्‌ अहोंसे उत्पन्न ( दोष ) अरिएको तत्कालही ना 
करदेताहे जेसे सर्प ( जाल ) समूहको गरुड शीघ्र ना 
करताहे॥ ३॥ = ||: 
भवति यदि तनोः क्षपाकरोयं मतिमवने शुभः अह 
खेटवगंगश्चेत्‌॥गदमिकलतनु पितेव बाछं किल |“ 
पारतः परिरक्षति प्रसन्नः ॥ ४॥ | 
EE. EE यदि चंद्रमा ल्य़से अष्टम स्थानमें शुभग्रहके ( न. ) 
_____ अंशाद्योंमें हो तो समस्त आरिष्टोंसे बचताहे, जेसे रोगी ब 
. कको उसका पिता स्वतः रक्षा करता हे ॥ ४॥ 
._ शुभभवनगतस्तदीयभागे जनिसमये कविनाऽव| 
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:` पश्चमः५] . ाषाटीकासमेतम्‌ । (२१) 


लोकितश्रत्‌॥ शमयति सकलं शशी तरिष्ठं 

जलामव पावकर्मगनामतीव ॥ ५ ॥ 

यदि चंद्रमा जन्मसमयमें शुभग्रहके राशिमें एब अशक- | 
मं हो व शुक उसे देखे तो समस्त आरेशेंको शमित करता हे जैसे 

पी जल अग्निको शमित करदेताहे ॥ ५॥ 

ब बलवानपि केंद्रगो विशेषादिह सोम्यो यदि लाभ- 

गि इनेशः॥शमयत्यखिलामरिष्टमालामप गागं 


हि जले यथाघजालस॥ ६॥ [ 
मे यदि बुध उपलक्षणसे अन्य शुभग्रहभी बलवान हो विशेषतः 
“ केन्द्रमै हो तथा लाभभावमें सूर्य हो तो संपूर्ण आरिष्की मा- 
- 'खाको शमित करताहे. जेसे गंगाजल समस्त पापजालको 
| शमित करताहे ॥ ६ ॥ 
खे, मवात हि जवुरंगपो बलिष्ठः सकलशमेखलो- 
ना किंतीन पापेः॥इह मृतिमपहाय दीर्घमायावितरति 
ना वित्तसम॒न्नातिं विशेषात्‌ ॥ ७॥ 
| - जन्मलग्नेश बलवान्‌ हो तथा उसे समस्त शुभग्रह देखें पाप- हीर 
[ अह्‌ न देखें तो मनुष्यको मृत्यु हटाय कर दीर्घायु कर देताहे तथा | 
छ विशेष करके धनकी उन्नति ( बृद्धि ) भी करता है॥ ७॥ ज 
। सुरपतेगुररंगधामगामी निजपदगोपि च तुंगता- 
श सुपेतः ॥ बइतरखगजं निहंति दोषं हरिरिभयूथम्- 
म पागत [हि यद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
। -लग्ममें बृहस्पति अपनी राशि वा अंशमें हो अथवा 
उच्चराशि ( ४ ) अंशकमें हो तो बहुत प्रकार ग्रहदोषोंको ना E 
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(२२) भावङुतूहरूम्‌ः- [ अध्याय्‌ | 


ताहे जेसे सिहहाथियोंके झुंडमें जाकर उनका नाश करताहे iat 
गुरुसितबुधवर्णगा हि पापाः सकलशुभेरवलोकिता | 
याद स्यः ॥ खगकतमाप वार्यात र्ट दृणराश। । 
निव वह्निबिदुरेकः ॥ ९ 0 | 
पापग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुधके राशि अंशमें हों तथा उन्हें 
शुभग्रह देखें तो अरिष्टाध्यायोक्त अरिष्ट दूर होते हैं जेसे अमिक 
एक ( [बदु ) कण तृण घासके पुंजको फूँकदेताहे ॥ ९ ॥ | 

सहजरिपुगतोथ लाभगो वा सकलशुभेरवलोकि 

तो यतो वा ॥ अणुरिह विनिहंति रिष्टजाठं नग 

जाधाश इवाधतापराशस्‌॥ १०॥ 
राहु जन्म लम्रसे २। ६ । ११ । भावोंमेंसे किसीमे हो और समस्त 
4  शभग्रह उसे देखें अथवा शुभग्रह युक्त हो तो आरिष्टरूपी जाळको 
` नाश करताहे जैसे ( नगजा ) पावेतीके पति शिव तीन प्रकारे 
ताप शांत करतेहें॥ १० ॥ | 
आधकवलयुता जनुनभोगा यदि सकला नररा | 
शिया भवंति॥ हितभवनानिजोचगेइगा वा बहुतर- | 
माशु लय प्रयात [र्ट ॥११॥ | | 
इति भावकुतृहलेऽरिष्टभंगाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 
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| षष्टः६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३) 


"| अथ पुत्रभावविचार, । 
| नंदनाधिपतिना युतेक्षित॑ नंदनं शुभनभोगसंयु- 
तस्‌॥ नंदनागमनमेव सत्वं व्यत्ययेन नहि नंदः 
म नागस्‌ ॥ १॥ 


[का _ ग्रहस्थको संतान उत्पन्न करना मुख्य कर्तव्य हे परंतु यह 
। देवाधीनहै इसलिये प्रथम संवानभावविचार करते हे कि पेच- 
` | मभावेश पंचम भावमें हो अथवा पंचमभावको देखे तथा पंचमः 
| भाव शुभग्रहसे युक्त हो तो शीत्र पुत्र उत्पन्न होगा, यदि उक्त 
। प्रकारसे विपरीत अर्थात्‌ पंचमेश तथा शुभग्रह पंचममें न हों उसे 
| न देखें पापभ्रह पेचममें हों तथा पंचमको देखें तो पुत्रसुख न होवै 
स्ते ऐसे योग जन्म, वर्ष, प्रश्न, सभीमें देखे जाते हैं ॥ १॥ | | 
= अंगाविपेल्घगते तृतीये धनालये वा प्रथमं सुत | 
°] स्यात्‌ ॥ सुख यदा लग्नपतों नरस्य कन्या सुता | 
` वति सुतश्च कन्या ॥ २॥ 
लग्नेश लय) धन, तृतीयमेंसे किसीमें हो तो प्रथम पुत्र पीछे 
कन्या होगी, यदि लय़ेश चतुर्थ हो तो मचुष्यके प्रथम कन्या पीछे 
| पुन पुनः कन्या पुनः पुत्र होते हैं। अथवा कन्या पुत्र यमल | 
| होते हैं परन्तु इसमें लग्न, लग्नेश। पंचम, पंचमेश द्विस्वभा | | 
भी गत हों तो ये फल होतेहे ॥ २॥ यी 


यावन्मितानामिइ पुत्रभावे नरग्रह्मणामिह दृष्टयः 
 स्खुः ॥ तावत एवास्य भवंति पुत्राः कन्यामितिः 


| सखीग्रहदृष्टितुल्या॥३॥ ` ` | 


५3 
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। | हि 
(२४) भावङुतूइलम्‌- [ अध्यायः | 


पंचमभावमे जितने पुरुष ग्रहोंकी दृष्टि हो उतने पुत्र, तथा 
जितने ख्रीमहोकी दृष्टि हो उतनी कन्या होती हैं, परन्तु योगका-. 
रक ग्रह यदि स्वगृह उच्चादि बलसहित हों तो द्विगुण जिगुण उत्पन्न, 
करतेहें, नीचशङराशिगत उतने संख्याक गर्भहानि करतेहें ॥ ३॥ | 
सहजभावपतिःसहजे यदा तलुगतो धनगो व्यय- | 
गोपि वा॥ सुतगतः सुतहानिकरो तृणां बुधवरेर . 
दता माहरादाभः ॥ ४ ॥ | 
तृतीय भावका स्वामी तीसरा, लगममें, दूसरा, बारहवां, अथवा 
पंचम हो तो संतानहानि करता है यह वराहमिहिरादि ओछ्पं- 
डितोंने कहा है॥ ४॥ | 

शुक्रागारनिशाकरा द्वितडुगाःसंतानसोख्यं तृणा- 

मादी संजनयति जन्मसमये चापं विना प्रायशः 

⁄ मीने वा पठ॒षि हरन संतानमावे यदा सं- 
ताने न तदामनंति विबुधाः एंसां विशेषादिह॥५॥ | 
इ मंगल, चंद्रमा द्विस्वभाव राशियोंमें विशेषतः पंचमः 
थावमें हों तो प्रथमहीसे संतानका सुख देते हैं, परन्तु विशेषतः | 
थनके होनेमे उक्त फल नहीं देते, बृहस्पतिके राशि मीन 
अथवा धन पचमभावमें हों तो मनुष्योंक्रो पडित जन संतान 
सुखविशेष नहीं कहते ॥ ५॥ 3 
अके कर्कगते हरो भ्रग॒मुते मंदे तुलायामजे चंद्रे | 
। यस्य नरस्य जन्मसमये वीरयच्यतोऽसो | 
चद्रत गरो रविसुते पष वायेच्युतो जकिगे 


ो सरो सतावपि कुजे झोबक्षंगे कंटके ॥ ६॥ | 


| छन्‌ 
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यृष्ठः ६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५) 


जिस मचुष्यके जन्म समयमे सूर्य ककेका, शुक्र सिंहका, शनि 
तुलाका, चंद्रमा मेषका हों तो वह ( वीर्यच्युत ) नपुंसक किंवा 
चातुक्षीणवाला होवै अर्थात्‌ छीबतासे संतान न होनेपावें तथा 
छग्रमे चंद्रमासहित बृहस्पति, पेचममें शनि हो तो वीर्यक्षीण 
होवे अथवा बृहस्पति छम्ममें सूर्यसहित तथा अष्टमे मंगळ - 
हो और नपुंसक ग्रहकी राशिकेंद्रमे हो तो नपुंसक होवै ॥ ६ ॥ | 

कन्याराशिगते लग्ने बुधमंदावलोकिते ॥ ` 

शनिक्षत्रगते शुक्रे वीयेहीनो नरो भवेत्‌ ॥ ७॥ 

लघ्मम कन्या राशि हो उसपर बुध, शनिकी दृष्टि हो तथा शुक 
शनिके क्षेत्र १०११ में हो तो वह मतुष्य वीय्येहीन ( नपु- 
सक ) होवै ॥७॥ 

नीचे युरी भृगो वापि समे ज्ञे विषमे रवौ ॥ 

तदा पुत्रसुखं न स्यादित्युक्तं गणकोत्तमेः ॥ ८ ॥ 
_ बृहस्पति अथवा शुक्र नीचका हो तथा बुघ सम राशिमें, सू- 
य विषम राशिमें हों तो पत्रका सुख न होवै यह उत्तम ज्योतिषि- 
योंका कथन है ॥ ८ ॥ : आह 


कर्कटे तु कलानाथे पापयुक्तेक्षिते यदा ॥ 
` मंददष्ट दिवानाथे पत्रः पष्टिमितेव्द्क ॥ ९ ॥ 
चंद्रमा कर्कटका हो उसे पापग्रह देखें पांपथुक्तभी हो और 
सुयपर शनिकी दृष्टि हो तो ६० वर्षकी अवस्थामें पुत्र उत्पन्न 


होवै ॥ ९॥ 


पापसंयुक्ते जन्मढग्ने रवावलो ॥ 
युग्मभ वसुधाएत्रे खगुणाब्दात्परं सुतः ॥ १० ॥ | 
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और सूर्य वृश्चिकका, मंगल मिथुनका हो तो ( ३० ) वपसं ऊपर 
संतान होवे ॥ १० ॥ 
अलो गुरुकवी लग्ने भवेतां चंद्रजाकजो ॥ 
न पश्यात सुत गह कदाचदाप मानवः ॥ 33 ॥ 
मदन्टट्टां ।रपुर्सयुतागाधपा रावशशत्रघन वपतज 
मंदोरिगेहे बुधसूयंचंट्रेदेष्टी विलग्ने खळवीक्षिते वा १२४ 
वृश्चिक राशिमें बृहस्पति और शुक्र हों, लग्नमें बुध, शनि 
हों तो वह मनुष्य ग्रहमें कदापि पुत्रको नहीं देखे । लग्नेश 
'शंत्रुगृरही वा शङ्खयुक्त हो शनि चंद्रमा उपे देखें तथा सूर्य 
छावा इसरा हो तो अपुत्र होवे अथवा शनि शत्रभावमें बुध 
० , सूर्य चंद्रमासे दृष्ट हो यह ऐसाही लग्ममें पापदृष्ट हो तोभी अपुत्र 
करताहे ॥ ११ ॥ १२॥ 
| मंदालयेक खलटृष्टियुक्ते लग्नेपि वा पापखगस्य वर्गः ॥ 
| अपत्यहानिः कुलदेवकोपातपुरातनरंगभृतांनिरुक्ता१३ 


` अथवा पापग्रहके( वग )राशि अंशकोंके लग्नमे हो तो कुलदेवताके 

। कोपसे संतानकी हानि कहनी, यह फल महुष्योंको प्राची 

| नाचार्योने कहाहे ॥ १३॥ 

अपत्यसवि याद्‌ मंगल स्यांदपत्यराइ 
नेहते स्यः ॥ अस्तांशके पापयुते पुतेशे 

दा न संतानसु्ख वदांति॥ १४ ॥ | 


(२६) भावदुतूहलमू- [ अध्यायः- | 
प्रलग्न पापग्रहकी राशि हो तथा पापग्रहसे युक्त हों 


शनिकी राशि 9०११ में सूर्य पापग्रहोंसे दृष्ट या युक्त हो | 


| 
| 
| 
| 


| 


मंगल हो तो जितने पुजदो सभीको नाश | 


0000 भिन सनक्क“ कमी रा कार 


षष्ठः ६] भाषाटीकासमेतम्‌ ! (२७), 


करताहे यदि सप्तमभावांशपति एवं पंचमेश पापयुक्त हों तो संता- 


नका सुख नहीं होता ऐसा आचार्य कहतेहें ॥ १४ ॥ 
गुरोः सुतागारपतिः सपापो बेन हीनो मबुजो 
विपुत्रः॥ अरावपापे निधने तदीशः सुतेन हीनो 
मबुजस्तदानीम्‌ ॥ १५॥ 


वृहस्पतिसे पंचम भावका स्वामी पापयुक्त एवं बलहीन हो तो | 


मनुष्य अपुत्र होताहे तथा छठे भावमें शुभग्रह, पेश अष्टम हो 
तो भी वही फल है ॥ १५ ॥ 
तथेव भावु; खलु पंचमस्यो जातं च्‌ जातं विनि 
हन्त बालय ॥ ल्मेश्वरः पापयुतः सुतेशो व्ययाः 
छमे पुत्रसुखेन हीनः ॥ १६॥ 
निबल सूर्य पेचम हो तो जितने बाळक हों उन सबको नाश 
करे वा लग्नेश पापयुक्त और पंचमेश ८। १२ में हो तो पुत्रसु- 
खसे रहित रहे ॥ १६॥ ` 8 
यदाएसरयारशनश्चराणां दोषोऽथ वे जन्माने मान 
वांनास्‌ ॥ वंशेशकोपेन सुतस्य नाशं तदा बद 
तीति एराणविज्ञाः ॥ १७ ॥ 
यदि जन्मकालमें संतानहानिकारक राइ, सूर्य, शनेश्चरका 
दोष हो अर्थात्‌ ये ग्रह संतानहानिकारक हों तो ( वंशेश ) कुल- 


देवताके कोपसे संतानका नाश जानना उसके मनोहर पूजादि । 


करनेसे संतानसुख होताहे यह पुराणाचाय्यॉका मत है॥ ३७॥ 
बुधशुक्रक्कते दोषे सुतातिः शिवपूजनात्‌ ॥ 


; | युरुचंद्रकते दोष यतरमंत्रोषधीवलात्‌॥ १८॥ | 


(२८) भावकुतूहलूम्‌- . अध्यायः 


यदि बुध, शुक्र संतानहानि दोषकारक हों तो शिवके ( पूजन ). 


आराधन करनेसे पुत्रप्राप्ति होवे। बृहस्पति, चंह्रमाका दोष हो 
तो अनेक प्रकार यंत्र, मत्र, साधन तथा दिव्य औषधिके प्रयोगसे 
संतान सुख होताहे ॥ १८ ॥ 
राहणा कन्यकादानं भानुना हरिकीत्तनस्‌ ॥ 
शाखना कापलादान मदाराभ्यों षडगकस्‌ ॥ १९॥ 
संतानवाधकारक राइ हो तो किसीको किसी प्रकार कन्या 
दान करना, सुयका दोष हो तो विष्णुका कीतेन भगवानका 
आराधन विशेषतः हरिवेशका आराधन करना, केतु हो तो कः 
पिला गोदान करनी, शनि, मंगल बाधक हों तो ( षडंग ) झुद्ा- 
ध्यायका अनुष्ठान रुद्राभिषेक चटीख्नानादि करना ॥ १९॥ 
सबदोषविनाशाय संतानहरिएजनस्‌ ॥ 
4 ऊथ्याद्ीमन्रतं चापि कामदेवत्रतं नरः ॥ २० ॥ 
| इति भावकु० पुत्रभावविचाराध्यायः ॥ ६ ॥ 
समस्त दोषशांतिके लिये संतानगोपालका अनुष्ठान, पूजन 
करना. तथा भोमत्रत अथवा कामदेवबत शाष््ोक्त प्रकारसे कर- 
ना औरभी उपाय धर्मशास्र आगम शात्रोंसे जानने ॥ २० ॥ 
इति भावकुतृहछे माहीधरीभाषाटीकायाँ पुत्रभावविचाराध्यायः ॥ ६ ॥ 


। अथ राजयोगाः) खेटा यदा पंच निजोबसंस्याः 
` ससावेभोमः खळ यस्य सृतो ॥ त्रिभिः स्वतुंगोप- 
गतः स राजा दपालबालोन्यसुतस्तु मंत्री | १॥ 


म्य जिसके के जन्ममें पांच उपलक्षणसे चारभी ग्रह उच्चके हाँ तो 
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राजनशी समस्त पृथ्वीका राजा चक्रवर्ती होवे अन्य ङुलोत्प- | 
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सप्तमः ७] भाषारीकासमेतम्‌ । (२९) 


न राजाही होवै । यदि तीन ग्रह उच्चके हों तो राजपुत्र राजा होवै, 

अन्यजात मंत्री होवे, अथवा स्वकुलानुमानश्रेष्ठता पावे ॥ १ ॥ 
गराइ केंद्रे भवति दशमे दानवगुरो जनुःकाले 
मुद्रा विलसात सञ्नुद्रावाप शास गरा ककं चापे | 
भवति च सचंद्रे दिनमणो बुधे ठंगे लग्ने बलवति 
सग वा नरपातः॥ २ ॥ ॥ 

५ जन्मसमयमं उच्चका बृहस्पति केंद्रमें हो शुक्र दशम हो,तो उस- 
का ( सदरा ) मोहर छाप समुद्रपयत चले अर्थात्‌ समुद्रांत प्रथ्वी- 
का राजा होवै. यदि वृहस्पति कक वा धनका चन्द्रमासहित होवै 
तथा बुध वा सूय अपने उच्में होकर लगमें अथवा कोई बलवान्‌ 
अह लम्नमे हो तो राजा होवै ॥ २॥ 

गुरावंगे कर्क मदनसुखभावे दिनमणेः सुते शुक्र 
वके प्रभवति जनेर्यस्य समयः॥ महांभोधेनीरं 
गमनसमये तस्य करिणां चलडंटानादाद्रजात 
चपल [हृ पारतः ॥ ३॥ 

बृहस्पति कर्कका लग्नमें, (सूयु) शनि ४।७। भावोंमेंसे किः 


' सीमें हो तथा शुक्र वक्रगति हो, ऐसा योग जिसकेजन्मसमयम्रेहे | 
वह ऐसा राजा होवे कि, जिसकी सवारी निकलनेमें चारों तरफसे | 
हाथियोंके घंटाओंके नादसे समुव्रका जलभी चारों तरफ | 


उछलने लगे ॥ ३॥ 
अजे जीवादित्यो दशमभवने भूमितनयस्तपः 


स्थाने शक्रो इधविइयुतो यस्य जनने।गजानामा | ड 


i हणः | र 
& (३०) भावकुतूहलश - | अध्याय:-- | 


- लीभिर्विजयगमने तस्य सहसा समानता एश 
ब्रजति चकिता मोहपदवीम ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मसमये बृहस्पति सूर्य मेषके, मंगल दशम स्था- । 
में, शक्र नवम भावमें और चंद्रमा बुध सहित होतो उसके शठ॒पर | 
चढाई करनेके गमनमें एकाएकी दाथियोंकी पंक्तिसे पृथ्वी भर | 
जाकर ( चकित ) आश्चयेयुक्त होके मोहको प्राप्त हो जावै॥ ४ ॥ | 
` कन्यांगे सुध झपे घुरगुरो भपुत्रमूय्यो बली मंदे 
ककेगते शरासनगते शुक्र यदीया जानेतस्या/ | 
शिरसा वहति बसुधाधीशाः सदा शासनमानदा 
द्रिकचारविन्द्कलिकामालामिव प्रायशः ॥ ५ ॥ 

॥ कन्याका बुध रम्ममें. बहस्पति मीनका सप्तम हो, सये-मंगल 
4 किसी स्थानभें बलवान हों, शनि कर्केका, शुक्र धनका हो, ऐसे | 
. राजयोगमें जिसका जन्म हो उसकी आज्ञा ( हुकुम) को राजा- । 
| ग संदा आनंदपूर्वक ऐसे अहण करते हैं जेसे खिलेहुये कम- । 
। की मालाको विरोषतासे गलेमे धारण प्रसन्नतासे करते हैं ॥५॥ 
भाग्ये भाइसुतो मगे धराणिजो जीवज्ञशुकाः सुते 
` तिष्ठति प्रबला दिवाकरकरव्यासंगसुक्ता यदा ॥ 
| तत्रोडूतजनस्य यानसमये प्रोउंगराजित्रजव्य- 


` नवम स्थानमें शनि, मकर राशिका मंगल, तथा वृहस्पति | 
हि मो उ बलवान हों सर्यकिणकिस 0, 
श अथात्‌ अस्तंगत न हों उदयी हों ऐसे योगमें जिस- | 


` 
SE FR RIE us 


| आदियोमें इरे कांपतेये छिपजावें ॥८॥ 


९ प्रबल ) बडी भारी सेना ( फौज ) की घटासे एवं सेनाके हाथि- | 


Rs, Fs 
सप्तमः ७] साषारीकासमेतम्‌। . (३३) .। 


किसीका जन्म हो तो उसकी सवारी निकलनेमें इधर उधरसे जो 
साथ चछूनेवाले ( जलेवदार ) हैं उनकी पंक्तियोंके उलटे सीघे पेर 
पृथ्वीपर रखनेसे जो (रज) घूलि उडतीहै उससे आकाशभी 
ठकजावै इतना बडा राजा होवे ॥ ६॥ | 


यदि तुलामकराजकुलीरमे रविमुखाः सकला 
'नंडसांते चेत्‌ ॥ इह चतष्कमहोदपिसंज्ञकः 
पधुरपतः समता तबुत बृणाम्‌ ॥७॥ 
_ यदि ७३०।१।४ राशियोंमें समस्त सूयादिग्रह हों तो इस 
योगके जन्मवाला मनुष्य चार सशु्रपर्यतके राजाकी तुल्यता . 
पावे ॥ ७॥ ह 
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राज्यस्वामी निजोचे मवति तनुधनापत्यपाताः 
रकताएण्यानासचराश पतय इह यदा वीयंबंतो 
भवंति ॥ राजानो यस्य तस्यं प्रबलबलघटादं- 
तिघंटाधबुज्याटंकारज्रातमीता जगढुदरगताः 
कपभावं सजति ॥ ८ ॥ 
` जिसके जन्मसमयमें दशम स्थानका स्वाही अपने उच्चमें 
हो तथा लग्न, घन, पंचम, सप्तम, चतुर्थ, नवम भावोंके स्वामी ! 
अपने अपने उच्चोमें हों अथवा बलवान हों तो उस मनुष्यके | | 


योंकी घटा तथा घनुषोंकी( ज्या ) चिछाके टंकारशब्दोंके समूहसे 
अयुयुक्त होकर राजेलोग पृथ्वीके भीतर कंदरा ( खात ) तेखाना 


(३२) _ भावङुतूहलम्‌- [ अध्यायः- | 
येपामकों निजोचे प्रभवति मकरे मंगलो वेरि- 
भावेदेत्येज्यः कमगामी शनिरपि सहजे जन्म- 

' मात्रण तेषाम एथ्वी सद्दानतोयाणवजानेतय- 
शुश्चट्रकात्याज्जुनाभा मत्तोन्मत्तप्रचंडग्रबलर- 
पुशेरोमंडले वञ्रपातः ॥ ९॥ | 
जिन मलुष्योंका सूर्य अपने उच्च (१) में, मंगल मकर 

छठा शुक्र दशम शनि तीसरा होतो उनके जन्महीसे प्रथ्वी | 

शुभदान देनेके संकरपके ससुद्रूपी जलसे परिपूर्ण होवै यश- | 
रूपी चंद्रमाके कांतिसे अजुनके समान यद्वा ( अर्जुनाम ) चव- 
लित (खेत, स्वच्छ) होजावे ओर ऐश्वर्यवान्‌ तथा राजमदसे उन्मत्त | 
अतिबलवान्‌ बडे बडे शओंके शिरोंमें वज्रपात जेसा खटकने | 
) लगे॥९॥ टु | 
८ | संबंधों दशमापिपस्य नवमाधीशेन यषां जतुः- 
काल पचमभावपेन च वलोपेतस्य तुल्येन चेत्‌ ॥ 
अर्थानं साते लीलया तनमूतां वश्यारविश्वंभराः 
(३ गजडाटकमत्तवारणघटाकांता समताद्ववेत॥१०॥ 
| रहे संबंध चार प्रकारके होतेहे-परस्पर दृष्टि होनेम इृष्टिसं- 
| १५९) ) एकके राशिमें दूसरा इसरेमे पहिला अन्योन्याश्रय- 
: जट न (२), दोनहूं भावोंके स्वामी अपनी अपनी कु | 
र _ (३), कारकसंबंधी (४ ),जिनके जन्म समयमें नव- 
पाका किसी प्रकार संबंध हो अथवा पंचमेशके साथ 
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। होताहे, यक्ष९३॥११॥५ राशियोमें हो तौभी यही योग होताई 
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सप्तमः ७] भाषाटीकासमेतम्‌। (२३) 


घोडोंकी, मतवाले हांधियोंकी घटाओंसे चारोंओरसे आक्रांत होवे 
2८) त शकी पृथ्वी ( राज्य) विनाही युद्ध किये वशमें 
जावै ॥ १०॥ 


राज्येशो यादे देवतालयपदे पारावतांशे तपःस्था- 
नशा धनगापि गोपुरलवे लाभाधिपो जन्मिनाम्‌॥ 


° 


चचत्तुगतुरङ्गकुंजरघटाघंटाधनुर्ज्यारवेरवित्रस्ता 


गमनोत्सपे दिगबला भ्रांति भजति क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि मनुष्योंके जन्मसमयमें दृशमभावेश नवमस्थानमें पारा- 


वर्ताशकर्मे स्थित होवे, नवमेश द्वितीयस्थानमें होवे, तथा लाभेश 
गोपुरांशकमे हो तो उनके (प्रयाणोत्सव ) सफरकी तयारीमै चपळ 
तथा उच्च घोडे और उन्मत्त हाथियोंकी घंटाओंक्े शब्दोंसे एवं 
धनुषोंके टंकार शब्दों से भयभीत होकर दिशारूपी (अबला) छली 
क्षणमात्रे ( आंत ) घबराइटयुक्त हो जाती है ॥ ११ ॥ 
कन्यामीनदपालिमे यदि खगाः सिंहासनः कीति- 
- तः किवा चापनृयुग्यङुंभहारभे खेटे हि सिंहा- 
सनयः सहासनयोगजो हि मनुजो भूपाधिराजो 
बलीगर्जत्कंजरवाजिराजिसकुटारूढो धरामंडले१ र 


यदि ६।१२।२।८ राशियोंमें सभी ग्रह हों तो सिंहासन योग 


जिसमनुष्यका जन्म सिंहासनयोगमे हो वह प्रथ्वीमै गर्जन करने 


| | वाळे हाथी घोड़ोंकी पेक्तिके ( मुकुट ) अपर वेठनेवाला 
जं राजाओंकाभी राजा होवै ॥ १२॥ | 
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(३४) भावकुतूहलम्‌- [ अध्याय्‌ः= | 


अजे सिंहे कन्याकलशमिथनायालितुरा सः | 
माजःखेटानामिइ भवति जन्मन्यपि नरः ॥ चतु- | 
शक्रे योगे सकलसुखभोगेन मिलितो महोपाना- | 
मालीमकटमणिपाली विजयते॥१३॥ | 
जिस मनुष्यके जन्ममें १५।६।११।३।१२।८।७ राशियोंम स्‌. 
भी अह हो तो इस योगका नाम चतुव हे इसमें जिसका जन्म हो 
वह समस्त सुखभोगोसे युक्त होकर राजाओंके झुझुट्मणियोंकी| 
पक्तिको जीतकर स्वयं अधिराज होताहे ॥ १३॥ | 
एकेकेन खेन जन्मसमये सेकावली कीतिता 
मुक्तालीव समस्तथपसकुटालंकारचूडामणिः ॥ 
तजातो रिएुएंजमंजनकरो गंधर्वदिव्यागनारंदा- 
नदपरो एणत्रजधरो विद्याकरो मानवः ॥ १४७ | 
यदि एक एक ग्रह एक एक स्थानोंमें बराबर हों जेसे मोतियोंकी 
माला पृथक २ एक २ दानेकी रहती है, तो इस योगको एकावली. 
कहतेहें इसमें जन्माहुवा मनुष्य समस्त राजाओंके युकुटकी 
शोभा देनेवाला ( इडामणि ) उत्तम नग सरीखा श्रेष्ठ होताहे. तथा 
शओंके समूहका भंजन करनेवाला, गधवेकन्या और स्वगेकी 
 ्लियोक्रे समूहका आनंद करनेवाला, गुणोंके समृहको धारण कर : 
। नेवाला तथा चतुदेश विद्याओंकी खान होताहे॥३१४॥ ' : 
ह, र्ट कन्यायामनिमिषधनुयंग्ममकने जलुःका- | 
ले यस्य प्रभवाते नभोगो रविमुखः॥ प्रचंड प्रोत्तंग- | 
प्रबलारपुहंता क्षितिपतिः सम्॑तादाधिक्यं ब्रजति |. 
निन महतास्‌ ॥ १५ ॥ ही . 
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सप्तमः ७] भाषाटीकासमेतम्‌। . (३५) | 


कके, कन्या, मीन, धन, मिथुन, राशियोंमें सय्यादि सभी ग्रह 
जिसके जन्मसमयमें हों वह अति प्रबल (बहीहुई ) तीकषणयोधा- 
आवाली बडी भारी शत्रसेनाको जीतनेवाला राजा होताहै तथा 
चन दैनेसे सभी प्रकार बड़े बडे लोगोंसेभी अधिकता पाताहे १५॥ 
अदित्यः सिहे विधुरपि कुलीरे रविसुतो मगे 
सीन जीवो हिमकरसुतो यस्य मिथुने ॥ तुलायां 
उकश्वदजमवनगो यृमितनयो नृबालो भूपालो 
नपसुङ्टश्रषामणिष्रः ॥ १६॥ | 
| _ जिसके जन्मसमयमे सुर्य सिंहका, चंद्रमा ककका, शनि, मक- | 
. रका, बृहस्पति मीनका, बुध मिथुनका, शक्र तुलाका और मंगल 
ˆ मेपका हो तो वह मनुष्यबालक राजाओंके सुङुटका श्रेष्ठ मणि 
| ऐसा शरेष्ठ राजा होवे॥ १९ |... > | 
दिवानाथः [सह गवि हिमकरा मपभवने महीजः 
कन्यायामछतकरसूनुःसुरगरः॥ भेचापे कम्मे 
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की दनमाणिसुतस्तोलिने कविजेनुःकाले यस्य प्रभः 
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बति नरोऽसो क्षितिपतिः ॥ १७॥ 

| ` जिसके जन्मसमये सूर्य सिंहका, चंद्रमा वृषका, मंगल मेषका, 
बुध कन्याका, बृहस्पति धनका, शनि कुंभका और शुक तुलाका 

. हो तो वह राजा होवे ॥ १७॥ 3) 

| बली पण्यस्वामी यगन क I | 

मागार भवति दशमेशोपि भविनास्‌॥ तदा गजे- ` | 
| इतावलनिकरघंटाघनरवेदिमन्तं वित्रस्तो विजय 
| गमने यात्यरिगणः॥ १८॥ FO 


(३६)  भावकुतूइलम- [ अध्यायः- | 
जिस मनुष्यके जन्मे नवमेश बलवान्‌ होकर दशम वा दशमे- | 
शके राशिम तथा दशमेश नवम वा नवमेशके राशिमें हो तो वह | 
ऐसा प्रतापी राजा हो कि, जिसके शउविजयार्थ गमन ( शजुपर | 
चढाई) में गजेन करतेहुये हाथियोंके घंटाओंके घने शब्दसे डर-. 
कर शत्रसमूह दिगंतोंमिं भागजावे ॥ १८ ॥ | 
यदा पुण्यस्वामी दशमभवने पुण्यभवने बळी | 
कमाधीशी भवति भविनामेव जनने ॥ ससुद्रांत | 
कीतिविजयगमने वेरिपटली धवुर्ज्याटकारेभ 
जति चकिता भीतिपदवीस ॥ १९ ॥ 


NN 


यदि जन्मधारियोके जन्मसमयमें नवमेश दशमस्थानमें ओर 

दशमेश नवमस्थानमें हों, दोनहु बलवान्‌ हों, तो ससुद्रपयंत कीर्ति 

⁄  फेलानेवाला राजा होवे तथा उसके शतुविजयाथं गमनमें धुपकी | 
(ज्या) कमानके -टकारशब्दोंसे शउुसमूह आश्वर्यधुक्त होकर 

भयके मागेको प्राप्त होताहै ॥ १९॥ | 


| मनेदंगाधीशो जननसमये पुण्यभवने तथा कर्म | 
स्वामी भवति च विलय जनिमतास्‌॥तदा गजंहंता- | 
वलकरभवाजित्रजपदेः समाक्रांता पृथ्वी ब्रजति | 


| 


- गमने मोहपदवीस्‌ ॥ २०॥ 
। _ जिसके जन्मसमयमें ल्मेश नवमस्थानमें एवं दशमेश लग्रे 
| होतो वह राजा होकर गर्जन करनेवाले हाथी घोडे उँट 


आदिः 5 कै समूहसहित जब गमन करे तो सेनाके बोझोंसे ` 
अवाह पृथ्वी मोहपद ( घबराहट ) को प्राप्त होजावै ॥ २० ॥ | 


RR 


' | सप्तमः ७] भापाटीकासमेतम्‌ । (३७) 


`| यदा राज्यस्वामी नवमसुतकेद्रऽ्थभवने वर 
| i _ नवमसुतकद्रेऽयेभवने वला- : 
१ कातोयस्य मवात स वीरो नरवरः ॥ सदा | 
„` ग्यालापी नवमागिकलापी बहुबली तुरंगालीः 
| दतावलकलभगंता धनपतिः ॥ २१॥ 
| यदि जन्मसमयमें दशमभावका स्वामी त्रिकोण ( ९७) वा 
कह ३।४।७।१० ) यद्वा धन (२) स्थानमें बलवान हो तो वह | 
पनया काव्य करने वा कहनेवाला होवे एवं बहुत बलवान्‌ और 
अनेक घोडाओंके पांति और हाथियोंके मनोहर जवान पट्टाओंके | 
सवारीमें गमन करनेवाला धनवान्‌ राजा होवै ॥ २१ ॥ | 
२ युदा कमस्वामी सुतभवनगामी शुभयुतः सुतेशः 
$| करडे भवात भविनों यस्य जनने॥ भयातीतो 
| भोगी भवति चिरजीवी बहुगुणी मतंगालीगंता 
र) ररिनिकरहंता नरपतिः ॥ २२॥ | 
| जिस मनुष्यके जन्मसमये दशमेश पंचमभावमें शुभगहयुक्त | 
हो तथा पंचमेश धनराशिका यद्वा दशम हो वह भयरहित तथा . 
। सुखभोग भोगनेवाछा, दीर्घाथु; बहुतगुणवान्‌ होते. हाथियोंके अंड 
| उसके सवारीमें रहें वह शउसमूहको मारनेवाला राजा होवे॥२२॥ | | 
| सैनागारसामी भवाति यदि पारावतपदे विशालं 
। आपाल कलयाते बबाल बहुब॒लम॥ अरातीमन्रातः 
५ कुशमानेशमानन्दनिरत॑ नितातं श्रीमंत विविध- | 
| नम ॥ २३ ॥ | 
. धनभावका स्वामी यदि पारावतांशमें शुष्य - 
कको बहुत बडाराजा करताहे कि,जो ल लक | 
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[३८) भावकुतहलम- [ अध्यायः- 


अकुशतंल्य रहताहे. सर्वदा प्रसन्न, सवदा धन, राज्यलक्ष्मीसे युक्त 
रहताहे अनेकप्रकारसे (उदार) घन देनेमें निश्चय तत्पर रहताहै२३॥ | 
देवलोकलवगो निशाकराट्ण्यराशिपतिरिन्हका- 
तिभाकू ॥ गोगजत्रजतुरंगमंडलीमाण्डतो माण 
गणेरिलापतिः ॥ २४ ॥ भ 
नवमभावेश चंद्रमासे २१ में अंशमें हो तथा चंद्रमा पणमद 
होबे तो वह गो, हाथियोंके समूह घोडाओंके मंडलीसे शोभायमान 
(मणि ) रत्नोंके समूहसे युक्त पृथ्वीका पति होवै ॥ २३ ॥ _ 
यदा माने याने भवांते मदने बासवशुरा स्वतुंगे 
बा पेकेरुहनिकरबन्धावपि भृशय्‌ ॥ भयत्राता 
दाता निगमविहिताचारचतुरो णणत्रातैनम्रो धन- 
पातेसमानो विजयते ॥ २५ ॥ | 
यदि १०।४।७ भावोंमेसे किसीमें बृहस्पति अपने उच्चका हो | 
और उसके साथ विशेषतः चंद्रमाभी हो तो भयसे रक्षा करनेवाला, | 
बहुत दान देनेवाला, शास्रोक्त आचार करनेमें चतुर, अनेक | 
शोय्योदाय्यादिगुणांसे नम्र और धनमें कुबेरके समान जयशाली | 
राजा होवे ॥ २५ ॥ | 
एतेइ योगे नरो नपालो भवेदळं नीचकुलप्र- 
जात^।नपालवालोऽपे च वक्ष्यमाणेः | | 
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| 
| रिति संप्रवक्ष्ये ॥ २६॥ ` | 
इतने जो राजयोग कहेहें इनमें नीचकुलका उत्पन्न पुरुषभी 
राजा होजाताहे. ये सर्वसाधारणके लिये तुल्य हे और राजाका पुत्र | 
जिका राजा होना संभवहे वह थोडेभी राजयोगसे राजा होता... 
ले अच्छे सुयोग आगे अंथकर्ता कहतेहै॥ २६॥ २ 
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| होवे) बुध चंद्रमासहित उच्च (६) का हो तो जन्महीसे राजा हो वै द» | रे 


सप्तमः ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९) 
मृगे बिले रविजे कुलीरे दिवाकरे चंद्रयुते प्रसूतो ॥ 
कुजे यदाये भृणुजेष्टमस्थे भवेत्रपालो रपबंशजातः२७ 
यदि जन्ममें मकर लग्न हो,शनि कर्में ,सूरय पञ्चममेंहो चंद्रमा भी 
साथहो तथा मंगल ८ का ग्यारहवें भावमें, शुक्र सिंहका अष्टम,जन्म 
में हों तो राजपुत्र राजा होवै अन्यकुलोत्पन्न कुलाधिक होवे॥२७॥ 
य॒दा कवीज्यो भवतश्चतु्थे दृपालवालोपि च श्मिः 
पालः ॥ कुलीरगो देवयुः सचंद्रो नृपालवालं 
प्रकरोति बालम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि जन्ममें बृहस्पति, शुक्र) चतुर्थ भावमें हों तो राजपुत्र राजा 
होवै तथा कर्कका बृहस्पति चंद्रमासहित हो तो बालक राजाओंमें 
श्रेष्ठ होवे ॥ २८ ॥ 
यदेन्द्रमत्री विधुजं प्रपश्येहणज्ञविज्ञं न॒पातें कः 
रोते ॥ प्रसूतिकाले यदि पंचराशों चेकोपि बाळं 
कुरुते नृपालम्‌ ॥ २९ ॥ | 
यदि जन्मसमय बृहस्पति बुधको देखे तो गुणज्ञ तथा विद्या- 
वान्‌ राजा करताहे तथा जन्मकालमें यदि पंचमभावमें एकभी 
बलवान ग्रह हो तो बालक राजा होवै ॥ २९॥ 
हितलवे तपनो विषुनेक्षितो र॒पसुतं कुरुते च नृपो- 
त्तमस ॥ विधुसुतः सविः कुरुते नृपं भवति तुंग- 
गतो यदि जन्मनि ॥ ३०॥ द 
सूर्य मित्रांशकमे चंड्रमासे 'दृष्ट हो तो राजपुत्र राजाओंमें उत्तम 


2 ४०) भावकुतृहलम- [ अध्यायः- 


जनुषि लग्रगतो यदि लग्मपो बलयुतः कि कंटकः 
` गोपि वा॥ अविरतं प्रकरोति तदा हर्ष तपजमत 
न चित्रामेति स्फुटस्‌ ॥ ३१ ॥ 

यदि जन्मसमयमें लग्नेश लग्नम॑ बलवान्‌ हो अथवा किसी 
अन्य केंद्रे हो तो राजपुत्रको विना विलंब राजा करताहै, इसमें 
रविजे शनिना बलिना युतो भवति भ्ूमिपाते कुरु. | 
ते शिशुम्‌ ॥ द्रविडकेरलदेशससुद्धवं झातिवर च | 
परत्र धनेश्वरस्‌॥ ३२ ॥ | 
| सूय मेषका बलवान्‌ शनिसे युक्त हो तो वालकको राजा करताहै | 
यह योग विशेषतः विड तथा केरलदेशियोंको विशेष राज्यफल | 
करताहे तथा उसे अन्यत्र पंडित एवं पराये कमाये हुए धनका | 
स्वामीमी करताहे॥ ३२ ॥ . आ 


NS 


शुरुकवी यदि तुंगगताविमो जनुषि कंटककोण- 
१ ग्रहाश्रता ॥ नृपकुलं कुरुतो नृपमन्यथा द्रविणपं 
| पारेता भवतो नरम ॥ ३३ ॥ 
| , जन्मकालम यदि बृहस्पति, झुक अपने अपने | 
` कें्रकोणोमेहोंतो राजकुलका उत्पन्न राजा होवे परन्तु अन्य कु- 
ह लीय हो तो धनका स्वामी होवे ॥ ३३ ॥ दी 
प्रसवातकाले यदि सर्वखेटेस्ततुव्ययाःगाऱ्येगृह- 
| तश्चत्‌ परातनात्युण्यत एव पुसां श्रीच्छव- 
। योग प्रवदति संतः॥ ३४॥ 
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सप्तमः ७] भाषाटीकासमेतम्‌ । (४१) 


| ` शीछत्र योग पूर्वजन्मके पुण्यसे मनुष्यका होताहे यह पंडित 
कहतेहें ॥ ३४॥ 
| यदा जीवो लग्ने मकरमपहाय प्रवसति तदालं थू- 
पाल नुपतिकुलबाले जनयति ॥ भवत्येवं चंद्रो 
जलुधे जनुरंगं च कलया परिकांतः केंद्रे नरपति- 
। सुत बूपातेप्रस्‌ ॥ ३५॥ 
_ यदि जन्ममे बृहस्पति मकरराशिको छोडके अन्य किसी 
| ` रारिका लग्नमें हो तो निश्चय करके राजपुत्र राजा होता है ऐसेही 
हे | पत्रमा अपने नीच (८) को छोडकर पूर्णकला हो लग्न अथवा 
फु | अन्य केंड्रोमे हो तो राजपुत्रको राजा करताहे ॥ ३५ ॥ 
| सुखागारस्वामी भवति नवमे वाथ दशमे सुख वा 
लभर वा।हतळवगतो वा शुभखगेः॥युतो दष्टो दंता- 
वलतरगयानेन नितरां जनानामागारं कनकम- 
णिसके पारडतस्‌॥ ३६॥ 
जन्ममें यदि चतुर्थभावका स्वामी नवमस्थानम अथवा दशमे, 
चतुर्थमें, लग्नमें हो परंतु मितरस्वांशकमें हो शतुके वर्गमें न हो अ- 
Ee शभग्होंसे युक्त षट हो तो हाथी मोदा सवारी नित्य उ- 
रह तथा घर सुवण एवं माणिक्य और होंसे 
युक्त रहे ॥ ३६॥ छ के . 
` पंचमे भवति कर्मभावपे कांतिमाजिगजवाजिजं 
-सुखम्‌॥ सवेतोऽस्य बिदिता ततो भवेदादिगंतम- 
तुला यशोलता॥ ३७॥ | 
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(४२) भावकुतूहलुम्‌- [ अध्याय:- | 


दशमभावेश पंचमस्थानमें उदयी हो तो हाथी घोडोंका | 
सुख सवेप्रकारसे होवे और उसकी निर्मल कीति दिशाओके अंत 
पयंत पहुँचे ॥ ३७॥ ड Er 
(अथ चंद्रयोगाः ) भवति चंद्रमसी दशमाधिप 
जचुषि केद्रनवद्रिसुतोपगः ॥ अतिविचित्रमाणिः 
ब्रजमंडितो वसुमतो वसुभूषणसंयुतः ॥ ३८ ॥ 
अब चंद्रमासे योग कहते हें यदि जन्मसमयमें चंद्रमासे | 
दशमभावेश केंद्र १।४।७।१० नव ९ द्रि २ सुत ५ भावमें हो तो. | 
अतिउत्तम नानाप्रकारके मणियोंके समूहसे ( मंडित ) श्रृंगार | 
युक्त होकर पृथ्वीमें घन भूषणोंसे युक्त रहे ॥ ३८ ॥ | 
चङ्राकातभपः सुखाळ्यगतां दताविछाना सुख 
सुक्तास्वणेमणिन्रजामलयशःपुजं विचित्रालयस्‌॥ 
भृत्यापत्यकलत्रमित्रपटलीविद्याविनोद तथा पु- | 
ण्य संतनुते सुद नरपतेरर्थं नराणामिह ३९॥ | = 
चंद्रस्थितराशिका स्वामी चतुर्थ हो तो हाथियोंका सुख,मोतीं, | 
सुवण, मणिसमूह मिलें निर्मळ यशके पुंज होवें। नानारंगोंका चर |' 
होने (नोकर )सेवक, पुत्र, खी, मित्रोका समूह रहे, विद्याके विनो- | 
।| दम रह) पुण्य कमावे, प्रसन्नता पावे, राजासे धन पावे यह | 
मनुष्योंको कहाहे॥ ३९ ॥ 


( अनफादियोगाः ) व्ययगतेरनफा रविवजितहें- 
। नगतः खचरेः स्वनफा विधोः॥उभयतोपि गते 
। दिता दणांदुरुपरा मधुराशनभोगदा ॥ ९० ॥ | 

` पेद्रमासे बारव स्थानमै सूर्यरहित कोई अह हो तो अनफा, |. 
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सप्तमः ७] भापाटीकासमेतम्‌ । (४३) 


चंद्रमासे इसरेमें कोई हो तो स्वनफा और दोनों स्थानोंमे 
अह हो तो, दुरुधरा योग मधुभोजन और अनेक प्रकारके भोगदेने- 
वाला होताहे ॥ ४० ॥ 


( अथानफायोगफल्य्‌ ) जनिमतामनफा कुरुते 

तरा णणवतायुवतीरतिवर्डन्‌स्‌ ॥ नृपसभापटुता- 

ममल यशा वरपशोरपि सोख्यकरं परस्‌ ॥४१॥ 

जन्मधारीको अनफायोग हो तो शणवती (युवती) छ्ली एवं उससे 

(रति)क्रीडाकी वृद्धि देताहे,राजाकी सभामें चतुरता ,निर्मळयश और | 

शेप घोडेआदियोंकाभी परमसौख्य निश्चय करकेदेताहे॥४9॥ | | 

( स्वनफा० ) शुजवलेन रमापरमालयं जनिमतां | 

गारमा स्वनफा यदाअवलयाऽमल्या नवयान- : | 

भ्रविसुतयाडतया परमं सुखम्‌ ॥ ४२॥ | 

| स्वनफायोग यदि जन्ममें होतो उसके बाहुबलसे ( परम ) श्रेष्ठ | 

| लक्ष्मी घरमें रहे (गुरुता )बडप्पन मिले,तथा सुन्दरनिर्मल नवयो- “ 

| वना ल्ली, नई सवारी और पृथ्वी इनका अद्भुत सुख मिले ॥४॥ / 
` |  (हुरुघरा०) दुरुधरा बहुधा वतुधावसुत्रजसुवार- 
`|  णवाजिपुखं तणाम्‌ ॥ वितनुते नृपतेरतुल यशो 

७: ॥ ४३ ॥ 

जिन मचुष्योंका दुरुधरा योग हो उनको ( पृथ्वी ) जमीन, | 

घनके समूहउंत्तम हाथी, वोडे आदिका सुख होवे, राजासे अहु, | | 

यश मिले अनेकणुणोंके समूहसे अद्भत चतुरता मिले ॥ ४३ ॥ भर 

(केमडुमः) न धने न त खेटाश्रंद्रादिह भवंति | 

| पेत्‌॥ तदा केमहुमं प्राहः पंडिता मिहिरादय:॥४०॥. 
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। होताहे,द्वदयोगम जिसका जन्म हो व 
Na द (विकल) कलारहित । 
। हिन,शइसे(पराजित)हाराुआ(शठ)पूत वा वेचकभी तदा 
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(३४) भावङुतूहलब्‌- ` [ अध्यायः- 


यदि चंद्रमासे दूसरे वा व्ययभावमें कोईभी अह न हो तो उस 
को मिहिराचायं आदि पंडित केमटुमयोग कहते हें ॥ ४४ ॥ 
केमहुमे सुरपतेरपि नंद्नोयं देशांतरं ब्रजति एत 
कलत्रहीनः॥ घमच्युतो विकलितो गदसंघभीतो ' 
` नानाधितापसहितो महितोषहीनः॥ ४५॥ 
जिसके जन्ममें केमटुमयोग हो वह इंद्रका प्यारा एत्रभी हो 
तोभी स्री पुमोंसे रहित होकर विदेशश्रमण करे, धर्मसे रहित रहे| 
कलाहीन, रोगोंसे भयवान नाना प्रकारकी मानसी व्यथा संताप-| 
सहित और संसारमें संतोषदीन रहे ॥ ४५ ॥ | 
( तस्य भंगः ) शुक्रेज्यसोम्यसहितोपि चकेटक- | 
स्थो वा पुर्णबिंब इह यस्य भबेन्छगांकः ॥ केंद्रा | | 
- णि खेचरयुताने तदा नराणां केमड्मोद्भवफलं ॥ ` 
याता ४६॥ | 
उक्त केमढुमयोगका भंग कहते हैं कि, जिसका चंद्रमा, शुक्र, | 
इहस्पति,बुधमंसे किसीसे युक्त हो अथवा केंद्रमें हो अथवा पूणमं- | 
डळ हो यद्रा उसके केंद्रोंमे मह हो तो मनुष्योंको केमटुम योगोक्त 
फल केमहुमहुए में भी निष्फल होजावे ॥ ४६ ॥ | 
( हृदयोगः ) जनुषि नीचगताः सकला ग्रहा यदि 


भवंति तदा द्ृदसंज्ञकः ॥ हृदभवो विकलो विभवो- 
निता रिपुहतो नितरां शठतायुतः ॥ ४७ ॥ | 
जन्मसमयमे यदि समस्तग्रह नीच राशिअंशको में हों तो हृदयोग 
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| सप्तमः ७] भआाषाटीकासमेतम्‌ । (४५) 

| _ (अथ फागियोगः) 

| वटगतेतपने क्रियगे शनावलिगते चविधो निजः 
नीचभ॥ शृणुसुते जनने फगिसंज्ञको बिकलितं 

| कुस्त नरुंगवस ॥ ४८॥ 

| 

| 

| 


i 


कुंभका सूर्य, मेपका शनि, वृश्चिकका चंद्रमा, कन्याका शुक्र, 
अपने नीचमें हो तो फणिसंज्ञक योग होताहे इसमें जिसका el | 
हो वह मनुष्य ओेष्ठभी ( विकल ) कलाहीन होताहे ॥ ४८ ॥ | 
( काकयोगः ) अजगते भृगुजे रबिजे जवुधषभगे | 


RCT el 


दिनपेऽनिमिषे विधो॥ अवनिजे यदि ककटगेहगे 
| सवति काकमवो बिभवोनितः ॥ ४९॥ 
| Mus का मेषका वृषका सूर्य, मीनका 
| 7 कॅकेका मंगळ, हो तो यह काकयोग ऐश्वर्यहीन ( दारिद्वी ). 
| क ऐश्वयंहीन ( दारिठ्री ) 
| वियुतो घटमे दिवसाधिपों शरुमहीजकवीन- | 
| सुताः पुनः ॥ यदि भवंति च नीचगता जनुत्रेजाति 
| 22028 सवाय ६० ॥ 
| , पैत्रमासहित सूय कुभका और बृहस्पति, मंगल, शुक्र, श 
| अपने २ नीचराशियोंमें हों ऐसे योगमें जिसका जन्म हो र 
| = हो तो भी दारिदीही रहे ॥ ५० ॥ 
nN अथ इताशनयोगः ) 
| लिकर आवि बचा किल नी- 
सुपाश्रिताः ॥ मकरभे भ्रगुजोपि इताशनः ` 
परमतापकरो न करोति शम्‌ ॥ ५१ ॥. | 
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(रंक) दादी ही होताहे ॥ ५४॥ 
। मद्रायांव्यतिपाते वा तथा केतूदये जनिः ॥ 


न दा, व्यतिपातमे तथा (केतु ) पुच्छताखके | 


(४६) भावकुतूहरुम्‌- [ अध्यायः- 


जन्म शनि, मंगल, चंद्रमा, बुध, अपने २ नी चराशियोंमे | 
हों ह शुक्रभी मकरका हो तो यह इताशनयोग होताहे इसमें म- | 
उष्य परम संताप करनेवाला होताहे, शुभफळ कदापि नहीं॥५१॥ 
यदि भबति नवाऽयदशाधिपा जबुषि नीचगता 
विकला भ्रशम्‌ ॥ बृपतियोगजमंगश्रतां फलं प- 
रिणमत्यपि निष्फलतामिह ॥ ५९॥ 
यदि जन्मर्मे ९।११।१० भावोंके स्वामी नीच राशियांमें तथा 
अत्यन्त करके अस्तंगत पीडित आदिभी हों तो मनुष्योंके राज | 
योगभी हो तोभी उसका फल निष्फल होकर दारिद्रीही होवें॥५२॥ | 
रिपुमंदिरगेरेव वेरिभावगतेरपि ॥ = | 
राजयोगा विनश्यंति दिवाकरकरोपगेः ॥ ६३ ॥ | 
यदि राजयोगकतां अह शङराशियांमें वा छठेभावमें यद्वा शङ्गः) 
वगम हो तथा अस्तंगत हो तो राजयोग न्ट होजाताहे ॥ ५३। 
भबति पीक्षणवरजितमंगिनां जननलग्रमिहांबर- | | 
गानाम्‌ । जननभं च रुपालभवों नरो जगति | ` 
यातितरामतिरंकतास्‌ ॥ ५४॥ ' 
यदि मज॒ष्योंके जन्मल्यको कोई मह न देखे तथा चंदराशिको 
भी कोई अइ न देले तो राजयोगवाला मनुष्य राजपुत्रभी हो तो 


यस्य तस्य विनश्यंति राजयोगफलान्यपि ॥ ४८ ॥ | 


(ही तो उसके राजमोगोंके फलभी नष्ट होजातेहे ॥ ५९ ॥ | अ 
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अष्टमः ८] ाषाटीकासमेतम्‌ । (४७) 


परमनीचलवे यादि चंद्रमा भवति जन्माने तस्य 
विशेषतः नपतियोगफल विफल ततः कलयतीति 
चढते युनीश्वराः ॥ ५६॥ 
इते दवज्ञजीवनाथविरचिते भावळतूहले राज- 
योगतद्धंगदरिद्र्योगाध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 
जिसके जन्ममें चंद्रमा परम नीचांशकर्मे हो उसके विशेषताम 
राजयोगोंके फल निष्फल होजाते हैं यह मुनी धर कहते हैं ॥५६॥ 
इति भावकुतहळे माहीधरी भाषाटीकायां राजयोग- 
तद्वंगदारेदयोगाध्यायः ॥ ७ ॥ 


( सापुद्रिकविवारः ) 
जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भषेद्यादि ॥ . 
करे वा चरणेवइयं राजचिहे प्रजायते ॥ ३ ॥ 


जिस मनुष्यके जन्ममें राजयोग प्रबल होता है उसके हाथ वा 
पेरमें अवश्यमेव राजचिहू होताहे ॥ १॥ 


अनामासूल्गा रेखा सेव एण्याभिधा मता ॥ 
मध्यमांणालेमारभ्य माणिबंधांतमागता ॥ २॥ 
सोडरेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌॥ 
खंडिता दुष्टफलदा क्षीणा क्षीणफलम्रदा ॥ ३॥ | 
अनामिकाके सूम सीधी रेखा पुण्य देनेबाली होतीहे,खंडित 


' अशभ जानना)तथा मध्यमाके जड़से लेकर (मणिबंघ) हाथके ज- | र 
|  ड-नाडी स्थानसे नीचेपयत पूरी सीधी एक रेखाहो उसे उद्ध्रेसा .. 
| केहतेहे विशेषतः राज्यलाभ करतीहे यदि खंडित हो तो (दुएफल ) So 


| । छर SINE 0. १६१० 
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त || 
Er (४८) भावकुतूहलुम्‌। [अध्याय 
दुःख दरिद्र देतीदे और, क्षीण ) अथवा माडी हो तो फलमी क्षीण | 
ही देती है ॥ २॥ ३॥ क. हट 
अंगुष्ठमध्ये परुषस्य यस्य विराजते चारुयवा य- 
श्वी ॥ स्ववंशभषासाइता विभ्रूषायोपाजनरथ- 
गणश्च सत्यः॥ ४॥ 
जिस पुरुषके अंगृठेके बीचमं(यबरेखा) जोके दानेका रमणीय 
` आकार हो वह यशस्वी होताहे, अपने वंशका भूषण होताहे तथा 
त्री, भूषण, धनसे युक्त रहताहे ॥ ४ ॥ | 
वैसारिणो वा55तपवारणो वा चेहारणो दक्षिणपाणि- | 
मध्य ॥ सरोवर चाश एव यस्य वीणा चराजा | 
CR | 
स्‌ मनुष्यक दाहिने हाथर्म मछली, छत्र, हाथी, तालाब, 
| अंकुशमेसे कोईभी चिह्न हो अथवा वीणाका चिह्न 0004. | 
राजा होते ॥ ५॥ न |... 
सुसलशलङपाणहलाकितं करतलं किलयस्यस | ' 
वित्तपः ॥ कुसुममाढिकया फलमीदश नपतिरेव | 
चपालभव यदा ॥ ६॥ 
जिसका हाथ मूसल,शेल,खड़,हलके विहसे चिद्वि ७ 
। का स्वामी होताहे, यदि पुष्पमालाका निमी हो बाग दनान 
 होताइँ, ॥ यह चिह्न राजवंशीके हों तो अवश्य राजा होताहे॥६॥ 
| करतलेपि च पादतले नृणां तुरगपंकजचापश्था- 
हि ` गतत्‌॥ “नजरथासनदोिकया समं मवति लक्ष्म 
_ > रमापरमालये॥ ७॥ ` डू, 


j 
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| समान स्वच्छ, पेर लालरंगके तथा कोमल हों तो श्रेष्ठ राजा होवे१० _ 
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अष्टमः ८] भापाटीकासमेतम्‌। (४९) 


जिन महुष्येंके हाथ वा पेरके तलेमें घोड 
आ ग कमल, धनुष्‌, 
चक्र, नेजा, रथ, [सहासन, डोलीके तुल्य चिह हों करे 
घरमें परमलक्ष्मी सदा रहे ॥ ७॥ क. 
अभः स्तंभो वा तुरंगो शदंगः पाणावंघो वा 
डमा यस्य इसः ॥ चंचहंडो5खंडलक्ष्म्या परीतः 
ie wi "डतः शीडिको वा॥ <॥ 
र रके हाथ वा पेरके तलुवेपर कलश,स्तंभ, घोडा,मृदंग 
अथवा वृक्ष, लट्टीके चिह्न हों तो अखंड लक्ष्मीसे युक्त रहे यद्रा |] 
पंडित हो या ( शौंडिक ) मद्य बेचनेराला होने ॥ ८ ॥ .. | 
उत जपने सुदत्तमोलिः क्षितिम- 
जशः । आजाबुबाहुः पुरुषं तमाइः क्षोणीभृतां 


१ क | 

व्या महांतः ॥ ९॥ । 
रे सका ( भाळ) माथा बडा हो, नेत्र कमलदलके समान हों, | 
तक सर सन जी बोर NEES 
डयम हाथ सीधे नीचे छोड़े नोपय पहुँचें तो | 
राजाआम सुख्य बडा राजा होवे ॥ ९॥ हक ` 
नामिर्गमीरा सरला च नासा वक्षःस्थलं रत्निः | 


ढातलाभस ॥ आरक्तवणों खऴ यस्य पादो 
भवता स नृपोत्तमः स्यात्‌ ॥ १० ॥ र 


जिसकी नाभि (गंभीर ) गहरी,नाक सरल, छाती र्रशिलाके 


ho ha 


राजते करगो यस्य तिलोप्तुलधनप्रदः ॥ | 
तथा पादतले पुसांवाहनार्थसुसप्रदः॥११॥ . | | 


है 


लए (२१ SR 
2 


(4°) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- | 
जिसके दाहिने हाथमें तिलका चिह्न हो उसे असंख्य घन देता | | 
है एवं पेरके तलुवेमें हो तो वाइन ओर धनका सुख देवे॥ ११॥ 
शजबंशप्रजातानां समस्तफलमीदृशस्‌ ॥ 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यक्तं सुलक्षणस्‌ ॥१२॥ | 
इति भावङतृहरे सासुद्रिकलक्षणाध्यायोऽष्टमः ॥ ८॥ 
उक्तठक्षण प्रकट इुयेमें राजवंशीके हों तो पूर्ण राज्यफल देतेहे 
अन्यको धन मान आदि थोडा ही फल देतेहें ॥ १२॥ 


इति भावकुतृहले माहीष्रीभापाटीकायां चृसामुद्रिकलक्षणाध्यायः ॥ ८ ॥ 

| शुभाशुभं प्रवैजनेविपाकात्सीमंतिनीनामापे त | 
त्रि तळ हि ॥ ववाहकालात्परत' अवाणरसुस्तसवा ।. 
त्पतिषु प्रकल्प्यम्‌ ॥ १॥ S 


अब ल्लीजातक कहतेहे-जो कुछ ख्रियोंके पे जन्माजित कर्मो- | . 
से शुभ वा अशुभ होते हैं वह विवाहसे उपर जो फल ख्ियोंको | , 
होने असंभव हें. वे उसके भत्ताको चतुर ज्योतिषी कहे. जो | र 
ख्रियोको संभव हें वे उनको कहने. तथा समस्त फल देश, जाति; 
कुछ विचारके संभवासंभव जानके युक्तिसे कहना ॥ १॥ | 
अतीवसारं फडमंगनानासुदीरितं शोनकनारदा- 
. थ्यैँ:॥ व्यक्त यथा लग्ननिशाकराम्यां मया तथेव 
___ प्रतिपाबते तत ॥२॥ क. 
ऱ्ह हकती कहताहे कि, स्त्रियोंके लयन तथा चंद्रमासे शौनक | . 


"जी oe Fi 


नवमः ९] भाषाटीकासमेतम । (५१) १८ 


सोमाग्य सप्तमस्थाने शरीरं लग्नचंद्रयो:॥ 

वघव्य ।नधनस्थाने पुत्रे पुत्रै विचिंतयेत्‌ ॥ ३॥ 

ख्रियोंके सप्तमस्थानसे सौभाग्य, लग्न तथा चंद्रमासे शरीर शु- 
23 अष्टमस्थानसे वेधव्य ओर पंचमभावसे पुत्रतुखासुख 
विचारना, अन्य भावविचार पुरुषोंके उक्तप्रकारसे जानने ॥ ३ ॥ 


९ 


सम्याभ्या भवरा शभत्रययुते जाया भवेहपतेः | 
संम्यकेन पतिप्रिया मदनमे इष्ठे ते जन्माने॥ 

पापकेन एनविलोलनयना पापद्येनाधमा पापाः 

नां जितयेन सा परङुलं हत्वा पतिं गच्छति ॥४॥ | 
| जन्मसमये तीनशुमग्रहोंसे सप्तमभाव युक्त वा इष्ट हो तो वह | 
| खी राजरानी होवे, दो शुभगहोंसे ऐश्वर्यवती,एकसे पतिकी प्रिया | 4 


| होवै, तथा सप्तममें एक पापग्रह हो वा एक पाप देखे तो 

| ( चंचलनेत्रा )परपुरुपदशिवाली, दोपापोंसे अधमकमे करनेवाली, 

| तीनसे निज पतिको मारकर पराये घरमे अन्यपतिके पास 
जानेवाली होवे॥४॥ 


जनुःकाळेयस्या मदनभवने वासरमणो पर्ति त्यः 
कत्वा नूर्न कुर्पतह्ृदया भमितनये॥अवश्य वैधव्यं | 
सपदि कमलाक्षी रविसुते जरां पापे निजपतिः | 
विरोध ब्रजति वा ॥ ५॥ 
| ` जिसख्नीके जन्ममं सुय्यै सप्तमभावमे हो वह पतिको त्याग करे . 
है| चा पति इसे त्याग करे, तथा इसके हूदयमें नित्य क्रोष बना रहे। 
| यदि मंगल सप्तम हो तो अवश्य विधधा होवे, शनि सप्तम होतो 


SNe) भावकुतूहलम- [ अध्यायः- | 
| (कमलनेत्रा )हुूपाभी हो तथापि अनव्यहिमें वृद्धत्व पावे अर्थात 
। बुडी उमरम विवाह होवे जो पापग्रहोंकी दृष्टि सप्तमभावपर हो तो 
. _ पतिके साथ विरोध क्‍्से॥ «त ॥ 

। . यस्याः शशांके जनिलग्रभे वा रामक्ष सा प्रक 

| स्थिरा स्यात्‌ ॥ शमेक्षिते रूपवतीं गुणज्ञा पा 
| क्रिया चारापभूषणाल्या ॥ ६॥ 

जिसका जन्मसमयमें चंद्रमा लग्नम अथवा तीसरे भाइमें हो तो 

उसकी प्रकृति सवेदा स्थिर रहे उसे शुभग्रहभी देखें तो रूपवती 

गुणवती, पतिसेवामे चतुरा ओर रमणीय भूषणोंसे मुक्त होवै ॥६॥ 

यदांगचन्द्रावसमे भवेतां तदा नराकारसमा कु- 
रूपा ॥ पापेक्षितो पापयुतो बिशेषाङ्गदातुरा रूपः 
गुणेविहीना ॥ ७॥ मा 
` “यदि लग्न एवं चंद्रमा विषमराशि विषमनवांशकोंमें हो तो श्री! 
पुरुषकी (आकृति) स्वरूप यद्वा पुरुषोंके तुल्य कृत्य करनेवाली 
होवै, ङरूपाभी होवे. यदि उक्त लग्न चंद्रमा पाप युक्त दष्ट भी 
हों तो विशेषतः रोगसे आतुर रहे झुगुणोंसे हीन रहे ॥ ७॥ 


स्रीणां राजयोगाः । | 
। जलुःकाले यस्या मदनसदने दानवगुरै झुभा- | 
. यामाफत मतवते तदा सा विधुसुखी ॥ गर्जः | ` 
| द्रुणा सक्ताफलविमलमालाइतकुचा प्रिया पत्यु- | 
` नियं प्रभवाते शचीवास्मितितले ॥ ८ ॥ 5 
जिसके जन्म्रसमयमें सपमस्थानमें शुक्र दो शुभग्होंते युत EE 
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नवमः ९] भाषाटीकासमेतम्‌। (९५३) 
हो उसके चन्द्रुमुखी स्तनोंके ऊपर गजमोतियोंकी माला विराज- 


मान रहे अथात्‌ ऐश्वर्यमें परिपूर्ण रहे तथा पतिकी प्यारी नित्यरहे 


ओर ईद्राणीके समान ऐश्वयेवती होवे॥ ८॥ 
समाते लग्ने ्िदशयुरुणा वाथ मृणणा बघे कः 
न्याराशी मदनभवने भूमितनये ॥ म्रगे कर्के चे- 
£ साते भवति लावण्यतिलका तपोरेखायोषा प्रभ- 
वात [वशापातक्वातपतः॥ ९॥ 
यदि जन्मसमयमें लग्मका बृहस्पति अथवा शुक हो,तथा कन्या- 
राशिका बुध सप्तमस्थानमें, मंगळ मकरमें, चंद्रमा कर्कमे हो 
तो लावण्य ( सुहूपता ) वाली ख्लियोंमें ( तिलका ) श्रेष्ठ होवै 
विशेषतः राजाकी महारानी बडी तपस्या करके पाई जेसी होवे॥९॥ 
शशांके कर्कस्ये भवति हि युव॒त्यां विते तनौ 
जीवे मीने गवि भयुखते जन्मसमये॥ सहखाली- 
मान्या जगति नृपकन्या शुणवती विशेषादेषा 
स्यनिपातपतिका पुण्यलातका ॥ १०॥ 
चंद्रमा कर्केका, बुध कन्याका, बृहस्पति मीनका लमे शुक्र 
बृषका जन्मसमयमे हो तो एक हजार सखियोंमें मान्या संसारमै 


राजकन्या गुणवती होवे तथा विशेषतासे यह खरी राजाके घरकी . 


स्वामिनी पुण्यकी लता होवे॥ १०॥ ` 


(अथ सप्तमे प्रत्येकग्रहफलानि ) दिनपताविह 
मा न उब भवेत्‌॥जनुपि 


बल्ल भभावविवजिता सुजनतारहिता वनिता सुशमु१३ 


| (५४) भावकु तृहलम्‌- - अध्यायः | | 
` जिसके जन्ममें सूर्य सप्तमहो वह श्रेष्ठामी अश्रेष्ठा होजावै, 
। पतिका प्रेम उसमें न होवै, अतिशय दुर्जनता करे, दुष्ट स्वभावा | 
| होवे कुटुम्बसेभी विरोधी रहे ॥ ११ ॥ हित 
इषे राकानाथे भवति मदने जन्मसमये भवेदेषा 
योषा विमलवसना चारुबदना॥ विनम्रा सुक्ताली- | 
वलितकुचसारेण नितरां परालीलालक्ष्मीरतिप- 
तिरमेव क्षितितले॥ १२॥ | 
जिसके जन्ममें सप्तमभावमें चंद्रमा वृषका हो वह खली निर्मल- | 
बल्न पहननेवाली, सुहावने ( मुख ) वदनवाली, नब्रमुखी, मोति: | 
7 बाकी मालासे शोभित स्तनभारसे नग्न, परम लीळा करनेवाली | 
होवै और पृथ्वीमें सबसे सुंदर ऐसी होवे जेसी कामदेवकी जी 


। 


८ रति अथवा लक्ष्मीके समान होवे॥ १२॥ | 
। अंगारक मदनमंरिरिमिंदुमावं मंदान्विते हरिभ- 
ग जननंगनायाः॥ वेधव्यमेव नियतं कपटप्रवं- | 


यम मंगळ शनि 
पावे तथा कपटके 
ह्ली भमेकमेसे तथा | ` 


नवमः ९ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (५५ ) 
जिस ख्रीके जन्ममें कन्याका बुध संप्तममें हो उसका भत्ता 
अनेक ब्रियोंका स्वामी होवै और यज्ञ करनेवाला होवै तथा आप 
वह स्री कामदेवसे व्याकुलित हृदय रह कामकलामे तत्पर रहे 
ओर मोतियोंकी माला, सोने, चांदी, मणिरत्नोंसे भरी रहे॥१४॥ 
परिकाते यस्या मदनभवने देवयुरुणा गुणज्ञा 
घमज्ञा निजपातिपदाब्ज भजति सा ॥ मणीनां 
मालामिः कनकघटितामिश्च शिरसा समाक्रांता 
काता रातपातपताकव शाशन॥१५॥ 
जिसके जन्ममें बृहस्पति सप्तमस्थानमें बैठा हो वह( गुणज्ञा ) 
समस्त सुगुणवाली, धर्मजाननेवाली, अपने पतिकी सेवा करनेवा- 
ली “पतिब्रता” होवै ओर सुवर्णमें जडेहुये (मणि) रत्नोंकी माला- 
ओंसे शिर आक्रांत रहे यदि वह बृहस्पति सप्तममे ककंका हो तो 
वह छी कामदेवकी पताका जेसी उत्तमरूप गुणवती होवे ॥ १९ ॥ 
कवी यस्या जन्मन्यपि मदनगे मीनभवने तदा 
कातो दातो रतिपतिकलाकोतुकपृटुः॥ धवर्द त्ता 
मत्ता स्वयमपि च संगीतरसिका विलोला पद्माक्षी 
वृसनलीसता बूषणवृता ॥ १६॥ 
जिसके जन्ममें मीनका शुक्र सप्तम भावमें हो उसका पति 


. उदार, कामकला कीडाम चतुर तथा घनुए धारण करनेवाला होवै | 
आप भी वह खी गायन विद्याकी रसिका, चेचलतासे भत्तीको | 
| प्रसन्न करनेवाली, कमलदलसमाननेत्रा एवं उत्तम भूषण वक्लासे | 
| युक्त रहे ॥ १६॥' 4 
| सदनमावगते 


नात्मजे पतिरतीवगदाङुलि- 
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हि (९६) भाफकुतूहलम्‌- [ अध्यायः¬ | | 


तो भवेत ॥ मलिनवेषधरों विबलो महाजनुपि 

तुंगगते प्रवरो धनी ॥ १७॥ . 

जन्ममें शनि सप्तम भावमें हो तो उसका पति अतिरोग पीडित || 
होवै मलिन वेष धारण करने वाला, अति निर्बल होवे। यदि उक्त | | 
शनि उच्चका हो तो श्रेष्ठ और धनवान्‌ होवै ॥ १७॥ | 


Co 6५0 


सपमे सिंहिकाएत्रे ङलदोषनिवडिनी ॥ 
नारा सुखपारत्यक्ता तुङ्ग स्वामिसुखान्बिता ॥ १८॥ 
राहु सप्तमम हो तो कुलको (दोष ) कलंक बढानेवाली, सुख 
रहित स्री होये यदि वह राहु उच्चका हो तो भत्ताके सुखसे युक्तरहे ३८ 
अथान्ययोगाः । | | 
८ सिथस्तो शक्रार्की यदि लवगतो वीक्षणमितो | 
अता बा लक्ष घटलवगते शुकभवने॥ अनंगे- | 

 _ राललाकलितनररूपाभिरनिशं स्थिताभिः 

; Er खळ मदनशातिं ब्रजति सा॥ १९॥ 

यह शुक्र और शनि परस्परांशक अर्थात्‌ शनिके अंशकमें शुक्र 
| _इक्रके अंशमें शनि हो उपलक्षणसे राशियोमेभी परस्पर हो तथा 
| इली परस्पर दृष्टि भी होते यद्वा शुक्रके राशि २७ल्यमे कुम्भा 
[क युक्त हों तो कामदेवकी लीलाआसे निर्मित नररूपवाली नित्य 

क नररूप ( मरके वेष) स्थित ब्वियोंसे कामदेवको शांत 
_ केरे॥ ३९॥ | 
i यस्या गतवति कुलीरांगमथवा मदागारं 
` “*७९्ठरुडयान्यामाप युतम्‌ महातोपि भ्राताः 
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नवमः ९]  . भाषाटीकासमेतम । (८७) 
कतिकति मनोजाधिकतया पुरस्तां पश्यंती 
दधाते परमानन्दलहरीस्‌॥ २०॥ | 
जिसका चन्द्रमा लम्वमेकर्कका हो अथवा सप्तमभाव मंगल स- 
` हित हो तथा बुध इहस्पतिसेभी युक्त हो तो अनेक बड़े बड़े महा: 
त्मालोगभी सम्मुख इस ब्लीको देखकर कामदेवके अधिक होनेसे 
विश्रांतमन होकर मोहित होवे ऐसे वह परम आनन्दलहरीको ह- 
पकी छटासे धारण करनेवाली होवे॥ २० ॥ | 
एगागारे सारे गतवति विसारं सरण॒रों कवो वा 
पाताल तपनतनयेनापि मिलिते ॥ जनुःकाले 
यस्याः करिसुङटसुक्ताफलमणिन्रजानां. माला- 
मिवेलितसत वक्षोजयुगलस्‌॥ २१ ॥ 
जिसके जन्मसमयमें मकरका मंगल, मीनका बृहस्पति प्राप्त 
हो अथवा शनिसहित शुक्र चतुर्थ हो तो दाथीके शिरसे उत्पन्न (गज 
मोती ) इुक्ताफलोंसे सहित अनेकमणियोंकी मालाओंसे वेष्टित 
स्तनयुग्म रहें ॥ २१ ॥ ही हे | 
अथ वेधव्ययागाः। 
निशाक्रात्सप्तमभावसंस्या महीजमंदाशदिवा- 
कराइचेत्‌॥ तनोरिमे जन्मनि नेधने वा दिशंति 
वेधव्यमलं मदे वा॥ २२॥ ` | 
चन्द्रमासे सप्तमस्थानम मंगल, शनि, राहु, सूय हों तो नि- 


` श्वय वैधव्य करते हें तथा जन्मलम्नमें शजुराशिके अथवा अष्टम्‌ | 
| यासतप्तमस्थानमें हो तोभी वैधव्य देते हे॥२२॥ | 


लय़ाधिपो वाथ मदाळयेशो बगे गतः पापनम- | 
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{५८) भावकुतूहलम्‌- । अध्याय | । 


शचराणास्‌ ॥ मदे तनो वा खलखेटवर्गस्तदा 
कुल सुञ्चति चञ्चलाक्षी ॥ २३॥ |: 
जन्मलग्नेश अथवा सप्तमेश पापग्रहोंके (वग) राश्यंशका- |. 
दिकों में हों अथवा लम्रमें एवं सप्तमभावमें पापग्रहके राश्येशक ) 
हों तो वह स्री कुलको छोडदेवै अर्थात्‌ कुलटा हो ॥ २३ ॥ न 
पापांतराले यदि लग्नचन्द्रो स्यातां शुभालोकन- 
वाजतो तो ॥ अनंगलोला खढसंगमेन कुलद्रयं 
हुति तदा मृगाक्षी ॥ २० ॥ 
यदि जन्मसमयमें लग्न, चन्द्रमा पापमहोंके बीचमें हो झुभग्रहों 
की दृष्टि उनपर न हो पापयुक्तमी हों तो वह मूगाक्षी कामदेवसे 
. चंचल होकर पितृकुल भत्तेकुल दोनोंका नाशकरे अर्थात्‌ व्यभि- 
ही चारिणी होकर दोनों कुलोंको डुबावे ॥ २४॥ ; 


व्ययेष्टमे भूमिसुतस्य राशावगो सपापे भवती- 
छ रण्डा॥ मद कुलर सरवो कुजेपि धवेन हीना 
रमतेऽन्यलोकेः॥ २५ ॥ / व 
यदि मंगलकी राशि १।८ में राहु बारहवां वा अष्टम पापयुक्त | 
न वह स्री रांड होवे अथवा सप्तमभावमें कर्कका सूर्य मंगळ | 
सहित हो तो पतिहीन होकर अन्यपुरुषोंसे रमित रहे ॥ २५॥ | 
। तन चतुर्थ निधने व्यये वा मदालये पापयुतः 
उजरचंत्‌ ॥ अनंगलीलां प्रकरोति जारेः पतिं | 

। तिरस्कत्य बिलोलनेत्रा ॥ २६ ॥ 5 


नवमः ९] भाषाटीकासमेतम । (९९) | 


हो तो वह चंचला अपने पतिका तिरस्कार करके ( जार) उपप- 
| |  तियोके साथ कामक्रीडा करे चंचल होवे ॥ २६ ॥ 


परस्परांशोपगतो भवेतां महीजशुक्रो जननेंगना- 
या ॥ स्वय मृगाक्षी द्यमिसारिकेव प्रथाति कामा- 
कुलतान्यगह ॥ २७॥ 
यदि स्रीके जन्मसमयमें मंगलके अंशका शुक्र, शुक्के अंशका | 
मंगल हो तो वह मृगाक्षी अभिसारिकाके समान आपही कामातुर . . 
होकर दूसरेके घर जावै ॥ २७॥ हे 
पापशह सप्तमगे बलोनेऽशमेन दृष्टे पतिसोख्यही 
ना ॥ स्यातां मदे भोमकवी सचन्द्री पत्याज्ञया 
` सा व्याभचारंणी स्यात्‌ ॥ २८॥ 
पापग्रह बलहीन सपतमस्थानमें हों शुभग्रह उसे न देखें तो ब्लीको 
भतांका सुख न होवे। यदि सप्तम स्थानमें मंगल, शुक्र, चंद्रमा हों तो 
वह दनी भर्ताकी आज्ञासे व्यभिचारिणी. ( जारणी ) होवै ॥२८॥ 
पापग्रह सप्तमलय़गेहे भत्ता दिवं गच्छति सप्त 
; | माब्दे॥ निशाकरे चाष्टमवेरिमावे तदाष्टमाब्दे 
| निधनं प्रयाति ॥ २९॥ | 
जन्मे जिप्तके सप्तम एवं रूग्नभावमें पापग्रह हो उसका पति 
| वैवाहसे सातवें वर्ष स्वर्ग जावे। यदि चंद्रमाभी ६८ में हो तो 
| आठवे वर्षमें पति मरे॥ २९॥ 
ससमेशोऽष्टमे यस्याः सप्तमे निधनाधिपः ॥ | 
पापेक्षणयुतो बाला वैधव्यं लभते धुवस्‌ ॥ ३०॥ | 
|` जिस (बाला) नवयौवनाके जन्मलग्नसे सप्तमेश अष्टम, 


ड त | 
| (६०) भावळुतूहलमू- ` [ अध्यायः- । 
। अष्मेश सप्तम पापदष्ट हों अथवा पापयुक्त हाँ तो निश्चय 
बालवेधव्य पावे ॥ ३॥ व 
सप्तमाष्टपती पष्ठे व्यये वा पापपीडितो॥ 
तदा वेधव्यमामोति नारी नेवात्र संशयः॥ २१ ॥ 
जित ख्रीके जन्मछग्नसे सप्तम, अष्टमभावोंके स्वामी पापपीडित | 
होकर छठे वा बारहवें हों बह निस्सदेइ वेधव्य पावै ॥ ३१ ॥ | 
मदारराशा सासेते शशांक खलेक्षते लग्नगते 
सृगाक्षी ॥ मात्रा सहेव व्यभिचारिणी स्यान्मदे 
खलाशे ब्रणविद्ययोनिः ॥ ३२॥ 
| यदि शनि मंगलकी राशि १०।११।१।८ योंमें शुक्रसहित चं- 
दसा पापदृष्ट लग्नमँ हो तो वह खरी अपनी मातासहित व्यभिचा- 
' रेणी होवै । यदि सप्तमे पापांश हो यद्वा उक्तमह पापांशकी सपत- 
ममं हो तो माँ, बेटी व्यभिचारिणी हों किन्तु उसकी योनि ्रणसे | 
वेधित रहे ॥ ३२॥ ८३ 
अथ ग्रहराशिवशेन प्रत्येकत्रिशांशफलानि 
- तत्रादी भामराशेः । 
` अदाणचद्रां कुजभे कुजस्य त्रिंशांशके हुष्टतमेव 
कन्या॥ मदस्य दासी हि गुरो तु साध्वी मायावि- 
“| - ता भी ॥ | 
। अव अह राशियोंके वशसे प्रत्येक बिंशांशके “इनमें | 
| आरम मंगलकी राशिके तरिंशांशकोंके फलहे कति यू १0८. | 
पिक राशिमे हो तथा मंगलके मिंशांशम हों तो वह कन्या दष्ट | 
होवे शनिके निरामे दासी होवे, इहस्पतिकेमें पतित्रता, बुधकेम | 
॥ शुक्रकम दुष्चरितवांली होवे ॥ ३३॥ क 
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` नवमः ९] ाषाटीकासमेतम्‌ (६१) 
हने न ह शुकराशो । 
५ क जखान्यश दृष्टा सोरेः पुनर्भवा ॥ 

| Er विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
| शुक्रक राशिमें लञ्च चंद्रमा मंगलके निशांशमें 
हे रोवे एबं शनिकेमे पता यांशमे होतो दुष्ट 

प 'होवे एवं शनिकेमें ( पुनर्भवा ) दो बार बयाही जावे उहस्पतिकमे 

णणयुक्ता) बुधकेमें पंडिता, शुक्रकेमें कामातुरा होवे ॥ ३४ ॥ | 
अथबुधराशो। 
उगम शामपत्रस्य कापटी छीबषवच्छनेः ॥ 
इ-| रोः सती विदो विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥२५॥ 
र बुधके राशिमें लय, चेडू, मंगलके िशांशमें हों तो कपटी होवे 
[- | शेनिकेमें पक तुल्य होवे, बृहस्पतिकेमें पतित्रता,बुधकेमें बहु- 
में ते विषयोंको जाननेवाली शुक्रकेमें कामसे आतुरा होवै ॥ ३५ ॥ 
अथ चंद्रराशो। | 

E श्रामंसुतस्य वेश्या शनेः पतिप्राणविघात- 
कत्नी ॥ शुरोणुणत्रातवती बुधस्य शिल्पक्रियाज्ञा | 
कुलटा सुगः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ । 
कर्कराशिके लग्न, चंद्रमा, मंगलके त्रिशांशकमे हों तो वह ह्वी 
, | (वेश्या) पतुरिया होवे,तथा शनिकेमें भत्तीके प्राणघात करनेवाली, 


शहरपतिकेमें गुणसमूहयुक्ता इुधकेमें ( शिल्प) कारीगरी जानने A 
॥| ताली शुकके निशांशकर्मे (कुलटा व्यभिचार करनेवाली होवे ३६॥ | 
| अथ सूर्यराशो । ज्य 


| सैंहे नराकारधरा जस्य वरांगना भाइसुतस्य | 
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| (३, ६२.) मावङुतूइलूम-- [ अध्याय्‌ः~ | 


। नारी ॥ गुरोरिलाधीशवधूबुधस्य दृष्टा कवेरंगज- 
| गासना स्यात्‌ ॥ ३७॥ 200 . 
सिंहराशिके लम, चंद्रमा, मंगलके िशांशकमं हों तो पुरुषके | 
आकार धारण करे अथवा पुरुषः समान पराक्रमी, चतुरा होवे, 
शानिकमे(वरा हना) वेश्या होवे, इहस्पतिकेमें प्रथ्वीपतिकी बध होवे, | 
चुधकेमें दष्टा, शुक्रकेमे अपने पुत्रको गमन करनेवाली होने॥३७॥ | 
ee अथ गरराशा । र 
युणावाचंत्रा शरम कुजस्य मंदस्य मंदा गुणतत्त्व- 
विज्ञा ॥ जीवस्य विज्ञा शनिनंदनस्य शुक्रस्य रम्या 
पि भवेदरम्या ॥ ३८॥ | 
। हस्पतिके राशिमें ल्य़, चंद्रमा, मंगलके जिंशांशकमे हों तो 
छ अनेकगुणोसे युक्त होवे,शनिकेमं मूर्खा, बृहस्पतिकेमे गुणोंके तत्त्व- न 
को जाननेवाली, बुधकेमे पंडिता, शुक्रकेमें सुहपाभी कुरुपा सी $ 
अतीत हो ॥ ३८॥ लिप 
_ _ अथ शानराशा | 
मन्दाल्ये भमिसुतस्य दासी शनेरसाध्वी भव- 
तीति साध्वी ॥ णरोनिशानाथबुतस्य दुष्ट शुक्र 
र ला ऋतः आदेष्टा ॥ ३९ ॥ ॥ 
| . शनिके राशिमें लग्न, चंद्रमा, मंगलके त्रिशांशकमे हों तो दासी | | 
_ होकेशनिकेमें पतित्रता न होने बृहस्पतिकेमें पतित्रता,बुधकेमे दुध्या, || 
` इकमं (वंध्या ) अपुत्रा होमे, इतने कमसे जिशांशफल हे ॥३९ | 


क्र 


~ ध अयान्ययागाः पक अ 
_ सद मध्यवले कवीन्दशशिजैवी य्य॑च्युतेः प्रायशः . | 
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नवमः ९] भाषारीकासमेतम्‌। (९३) | 
शेषेवीय्यसमन्तिते; पुरुषवन्नारी यदोजे तनु: ॥ | 
जनागाररवन्दुजबलयुतेश्ेदंगराशो समे गीता- 
तत्त्ववचारसारचतुरा वेदांतवादिन्यपि॥ 9० ॥ 
जिसके जन्ममें शनि मध्यबली, शुक्र, चंद्रमा, बुध, बलहीन, 

और विशेषतासे अन्यभह बलवान्‌ हों तथा लग्न विषमराशिका हो. 

वह ली उरुपक समान होवे।यदि बृहस्पति, मंगल, सूर्य, बुध, बलः" 

चान्‌ ह! तथा लप्मराशि समसंज्ञक हो तो गीताका तत्त्व ज्ञान) के 

विचारसे सार जाननेमें चतुरा और वेदांतवादिनीभी होवे ॥४०॥ 


यदाषटमे देवगुरो भृगो वा विनष्टगर्भा मृतपुत्रका 

झा कुज5४म सा कुलटा शगाक्षी चंद्रेष्टमे 

स्वामंसुखन हाना ॥ ४१ ॥ 

यदि जन्ममें बृहस्पति अम हो अथवा शुक्र अषमहोतो 
उसके गर्भ नष्ट होवें, अथवा पुत्र मरे, यदि मंगळ अष्टम हो तो वह 
श्ृगाक्षी ( कुलटा ) व्यभिचारिणी होवै, यदि चंद्रमा अष्टम हो तो 
पतिके सुखसे हीन रहे ॥ ४१॥ i, 


९ ४०, बीज (> 


मन्दे्मे रोगरतस्य भायां दिनापिपे सा परिता- 
पतता॥ अनंगरंगा परकांतसंगा ग्रतावगो सा 
| झुलघर्मभंगा ॥ ४२॥ है| 
| जिस ख्रीका शनि अष्टम हो उसका पति रोगयुक्त सवदा रहै, पर 
| सूर्य अष्टम हो तो सर्व प्रकार संतापोंसे संतप्त रहे, यदि राह अष्टम 
| होतो कामदेवके (रंग) क्रीडासे परपुरुषोंका संग करे तथा अपने 
| झेलके धर्मको खोवे॥ ४२ ॥ FA 


(६४) ` भावङुतूहलम्‌- [ अध्यायः~ 


___ अथ पुत्रमावविचारः । 
- पचम शुभस पचमाघपतार्वाप 
केद्रकोणे तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌॥ ४३॥ | 
अब श्लियोंके संतान भावका विचार कहते हैं-कि, यदि जन्म 
'छग्नसे पंचमभावमें शुभग्रहोंकी दृष्टि हो और पंचमेश केंद्र, कोण 
३।४।०।१०।०।९। में हो तो वह खी बहुत पुत्रोवाली हो ॥ ४३॥ | 
पंचएत्रबती जीवे सबले च सिते बिधो ॥ 
` सुतासुखवती पापे नारी संतानवर्जिता ॥ ४४ ॥ 
यदि बृहस्पति वलवान्‌ होकर पंचममें हो तो पांच पुत्र वाली 
होवे, शुक्र चंद्रमा सबल पंचममें हों तो कन्याओंका सुख होते, 
_⁄  पापग्रह पंचम हो तो संतानके सुखसे हीन रहे. जिन अहोंका जो 
फुल पंचममें कहाहे वह उसकी दृष्टिसेमी जानना ॥ ४४ ॥ 
अथ विषयोगाः। 
भट्रासापनलवरुणमे भातुमंदारवारे यस्या जन 
५ यि जज न्म 
..  म्रभवतितदा सा विषाख्या कुमारी ॥ पापे लग्ने 
“र शुभखगयुतः पापखेटावरिस्थो स्यातां 
ई ज क १.५ [ यस्यां 
2 क सा कुमारी विषास्या॥ ४५॥ 
अब स्त्रियोकेविषयोग कहतेहे-कि, जिसके जन्म: | | 
ˆ सञ्चक२।७।१२तिथि,आश्नेषा, कृत्तिका, तारा, नहर शनि | 
' लिंग वार हों तो वह विषाख्या होती हे इस योगके तीन भेदे | 
| Es नक्षत्र, रविवार (3) सप्तमी तिथि, |. 
Ce २) डादशी तिथि, शततारा नक्षत्र |. 
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& | नवम: ९] भाषाटीकासमेतम्‌। (६६१४ 
मंगल वार (३) और पापग्रहराशि लग्ममें पाप 
अह छठेभी हों अहयुक्त - 
अह आदि [तो वह कन्या विषाख्या होती है ॥ ४५॥ i 
॥ जादत्यसुनादवसे हितीया भुजंगभे भोमदिनें- 
र उजक्ष ॥ चेत्सप्तमी वाथ खो विशाखा हरेस्तिथो 
ण i सा विषाख्या ॥ ४६॥ 
॥ इनक भेद कहते हैं कि, शनिवारको द्वितीया ति 
नक्ष, ( १ ),मंगलवारको शततारा नक्षत्र, सप्तमी तिथि 


` वारको विशाखा नक्षत्र द्वादशी तिथि (३), में जिस कन्या) न 
` हो वह विषाख्या होती है॥ ४६॥ 7 


ग धममंगेहगते भोमे लग्नगे राविनंदने ॥ 


क, पंचमे दिवसाधीरे सा विषाख्या कुमारिका ॥ ४७। 
] । 
ही | यदि लग्नसे नवम मंगल, लग्नमें सुर्यपुत्र ( शनि ) पेचममें 


सूर्य, जिस कन्याका होवे वह विषाख्या ( विषकन्या ) होतीरे॥४७॥ 
पपाल्या शोकसंतप्ता दुभंगा मृतपुत्रिका ॥ 
वखाभरणहीना च धुराणेहदिता बुंधे ॥४८॥ | 
केन्या उक्तप्रकारोंसे विषाख्या हो वह शोक से संतप्त (दर्भ- ; 
भाग्यहीना होवै. संतान उसकी मरती रहें वद्च,भूषणोंसे दीन रह 
हि जीन पंडितोंन कहाहे, ऐसेही विष घटिकाके जन्मवाली भी 


_ ~ ` अथ विषयोगभंगः। 
ससम सपमाधीशः शमो वा लग्नचंद्र्योः ॥ 
. विषयागमल हति रहो हारिरिमं यथा॥ ४२ | 
यदि जन्मलग्नसे सप्तमेश सप्षममे हो अथवा चंदरमासे सप्तमेश __ 
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रव) भावळुतूहळम-- अध्याय | |, 
लग्नचद्रसे शुभग्रह सप्तम हो वा उसे देखे तो निश्च | 
को नाश करतादे जेसे सिंह बलात्कारसे हाथीको || 
मारताहे॥ ४९ ॥ र ह | 
' इथं विवाहकालेपि ज्ञातव्यं लप्मचद्रयोः ॥ 
तदधीनं यतः ्रीणां शुभाशभफल मवेत्‌ ५° ॥ | 
विवाहसमयमें भी लग्न और चंद्रसे ऐसाही विचार करना, 
बयोंकि,निवाहसुहूतके अधीन खियोंका आजन्म शुभाशुभह ॥५०॥ | 
वैधव्यमंगोपायः । | 
बेधव्ययोगयुक्तायाः कन्यायाः शांतिएवेकम्‌ ॥ 
बेदोक्तविधिनोद्वाहं कारयेचिरजीविना ॥ ५१ ॥ 
_) इति भावकुतहले ख्रीजातकाध्यायो नवमः ॥९ ॥ 
. जिस कन्याके वैधव्ययोग हो उसको प्रथम प्रतिमाविवाइ, साः ५ 
बित्रीत्रत, पिप्पल्व्रत इत्यादि कल्पोक्तशांति करके वेदोक्त विधिसे || 


उसका विवाह दीघाथुयोगत्रालेके साथ करना ॥ ५१ ॥ 
इति भावकुतहले माहीधरीमापाटीकायां खीजातकाध्यापः ॥ ९ ॥ 


अथ कन्यायाः छुमाशुमांगलक्षणानि । 
शुभलक्षणसंपन्ना भवोदेह यदांगना ॥ 
| तत्करग्रहणादेव वते ग्ृहिणां सुखप्‌ ॥१॥ | 
¢ न यदि स्री शुभलक्षणोंसे संपन्न होवे तो संसारमें उते विवाइ बि. 
। थिक्रके महण करनेसे ग्रहस्थियोंका सुख बढताहे॥३॥. | 
ओ- झमाछमं पुरा गीत वेदव्यासेन धीमता॥. || 
काश्यते तदेवान्न नारीणामंगलक्षणप्‌॥२॥' | | 
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दृशमः १० ] भाषाटीकासमेतम्‌ । Cs) . कह, 
श्रियोंके लक्षणांसे शुभ तथा अशुभ प्रथम बुद्धिमान्‌ व्यासदेव- | 


व्यव म 


जीने कहाहे बही यहांभी खियाके अंगलक्षण प्रकाश किये जातिहे२॥ 
अवातपादतल केल कोमल सममतीव जपाकुसम- 
मम्‌ | [दशति मांसल्सष्णमिलापतेरतिहित वह 

7 | बसविवाजतम॥ ३॥ [ 


गा छीके पेरके तलुए यदि कोमल, ( सम ) सरळ तथा ( जपा ) 


ओंड पुप्पके समान रक्तवर्णे, स्थूल, उष्ण और बहुत स्वेदसे- 
रहित होउ तो राजाके लिये हित कहतेहे ॥ ३ ॥ 
कमल कडुरथध्वजचकवरएयूलमीनविमानवितानव | 
त ॥ भवृति लक्ष्म पदे यदि योषितां श्षितिश्वता 
वनता विदुताइता ॥ ४ ॥ 
, जिसके पेरमें कमल, कंबु ( शंख ),रथ; ध्वजा, चक्रके समान | 
से / था स्थूळ मछली, विमान, (वितान) चांदनीके आकार जिह्वो | 
तो उस दीका पति राजा होवै ऐश्वयसे युक्त रहे ॥ ४ ॥ 
झप्पाकारं विवर्ण च विशुष्क फर्प तथा॥ . 
` सक्ष पादतलं तन्व्या दाभाग्यपरिसूचकम ॥५॥ 
जिसके पैरके तछुए शूपके आकार, विवरण, ( शुष्क ) खरदरा, | 
करडा, हसा हो तो यह लक्षण तन्वंगीके दोभाग्य सूचक हें ॥0 | 
यस्याः समुन्नतांगुष्ठी वतुलोःतुलसोख्यद है ॥ त 
शूप्पाकारा नखा यस्याः सा मवेहःखभागिनी ॥ ६॥ | 
| _जिसकेपेरका अँग्रडा ऊँचा,गोल,हो तो अतिसौख्य देताहे जि: 
| सके नाखून पके आकारःहो वह दुःख भोगनेवाली होती है । 


ss da 
a RS 7 मन, अनबन >... . न. 


संचलंत्यां धराधूलिधारा यदा राजमार्गेंधबला 


"२2 
< “2७५४2: 


“शर १ 
7s Fi 0 
र्भा हे 
|) 
4 25.4 


(६८ ) भावकुतूहलम्‌- [ नय 


बलाहुच्छलेत्‌॥ पांसुला ता कुलाना त्रय सत्वर 
` नाशयिता खलेमोदते सवेदा॥ ७॥ 
जिस ख्रीके सडकपर चलतेसमय प्रृथ्वीमेंसे ( धूलि ) गदकी | 
चारा उडे चले वह ( अपतित्रता )जारिणी ( तीन कुछ ) माता, 
पिता, भर्ताको नाश करके सवेदा ढुट्टोंक साथ प्रसन्न रहे ॥ ७॥ 
यस्या अन्योन्यमारूढाः पादांगुल्या सर्वोति चेत्‌ ॥ 
सा पतीन्बहुधा हत्वा वारवामा सवोदेह ॥८॥ | 
जिसके पेरकी एक अंगुली दूसरी अंग्रुलीके ऊपर चढीरहे वह 
बहुत पतियोंको मारके ( वारांगना ) वेश्या होती है ॥ ८ ॥ 


wo 


कनिष्ठा न सशेडूमिं चलेंत्या योषितस्तदा ॥ 
सा हत खपात हत्वा जारण रमत पुनः ॥ ९॥ 
क्र _जिसस्नीके चलते समयमें ( कनिष्ठा ) छोटी अंगुली पेखी। 


पृथ्वीको स्पर्श न करे वह शीघ्रही अपने पतिको मारकर जासे। 
रमित रहे ॥ ९ ॥ 

अनामेका च मध्या च यदि भूमि न संस्पृशेव॥ 
। आद्या पतिहय॑ हॉते चापरा तु पतित्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
ह जिसल्लीके पेरकी अनामिका एवं मध्यमा पृथ्वीको स्पर्श न 
 ङइनमेसे अनामिका ऊंची रहे तो दो पतियोंको मध्यमा ऊंची | 

तो तीन पतियोंको मारे ॥ १० ॥ 
अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रजायते ॥ 
तदा सा पातहाना स्यादित्याह भगवान्स्वयम्‌ ॥११| 
 जिसकेपेरकीमध्यमातथा अनामिकाभी छोरी हों तो वह न. 
` पतिदीना होवे. यह भगवान्‌ वेदव्यासने आपही कहाहे ॥ ११| | 
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यदि पादनखाः स्निग्धा वर्तुलाश्च समुन्नताः ॥' 
की. सग उगाक्षीणा महाभोगप्रदायकाः ॥१२॥ 
त bg नाखून (ख्रिग्ध) चिकने,(वतुल)गोलाकार,ऊंचे 
है आर ht क के समान हों तो मृगाक्षियोंको उत्तम भोग 
| याद भवेदमलं किल कोमलं कमलपृष्ठवदेव 
` | सगादृशाय॥ अरुणकुंकुमविदमसन्निभं बहुगुणं 
(पे पदंटठमिंति धुवस्‌॥ १३॥ ` 
यदि घृगनयनी ब्नियोके पेरोंकी पीठ निमेल, कोमल, कमलद- 
लके पीठके समान ( अरुण ) गुलाबीरंग यद्रा कुंकुम, वा (बिम) 
| | इगाक समान हों तो वे बहुत गुणवती होवें यह निश्चय हे॥१३॥ 
खी, अधिमध्ये दरिद्रा स्यान्नम्रलेन सदांगना ॥ 
सो) शिराळेनाध्वगा नारी दासी लोमाधिकेन सो ॥१४॥ 
८ राक अंगुलियोंके वीचमें (नम्र) गहरा हो तो वह स्री सर्वदा 
। | दारा रहे अंगुलियोंपर शिरा ( नस ) बहुत हों तो मार्ग चलने- 
| पाली होवै और बहुत रोम अंग्रुलियोमें हों तो दासी होवे ॥ १४॥ 


(५ 


॥ निर्मासेन सदा नारी दुभंगा खळ जायते ॥ 

गुट५| गूढ़ा शुभो स्यातामशिरालो च वतुलो॥१५॥ 
न 2 ) अ नीजि (निर्मास) माडेर श १. त्री 
अ होव यदि उक्तस्थान ( गूढ ) स्थूल, | 

नेस रहित हों एवं वुल हों तो पा सनै ॥ a ॥ है 
` अगूटा शिथिलो यस्यास्तस्या दोर्भाग्यसूचको ॥ 
 । शुल्फलक्षणमाख्यातं पाष्णिळक्षणसुच्यते॥१६॥ 
| जिस ख्रीके गुल्फस्थान शिथिल एवं (अगूढ ) ढीलेहो | 
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वह दुभंगा होवे इतने गुल्फलक्षण कहेगये, अब ( पाष्णि ) ऐंडीके | | 
लक्षणकहेजातेहे॥१६॥ - & । 
| सुमानपाष्णः सुभगा पृथुपांप्णिश्व दुमंगा॥ । 
 कुलटा तुंगपाष्णिश्व दीघपाष्णिगदाकुला ॥ १७॥ | 
जिसके ( पाणण ) एँडी समान हों तो वह सौभाग्यवती होवै 
पाष्णि मोटे हों तो दुर्भगा होवे, जो पाणिण ऊँचे हों तो व्यभिचा- | 
रिणी और लंबी पाष्णिसे नित्य रोगसे आकुल रहे ॥ ३७ ॥ 
जंघे रंभोपमे यस्या रोमहीने च वतुले ॥ 
| मांसले च समे खिग्घे राजी सा भवति चुवस ॥१८॥ 
® जिस ्ीके जंघा कदलीस्तमके समान हाँ तथा रोमरहित 
( बुल ) गोलाकार सरळ, मोटी, समान और चिकनी हों तो 
⁄ राजरानी होवे॥ १८ ॥ 


 एकरोम प्रिया राज्ञा द्विरोमा सोख्यमागिनी ॥ 
क निरामा विधवा जया रोमकूपेपु कामिनी ॥ १९ ॥ 
जिसके जंघाओंके,(रोमकूप) रोमोंके जडपर एक एक रोम हों 
तो वह राजाकी प्रिया, ऐश्वयवती होवे, दोदो हों तो सुख भोगने:| 
वाली ओर तीनसे विधवा जाननी ॥ १९॥ 3 
॥___ भवात जातय॒गं यदि मांसलं तदतिव्तमतीव झुभः || 
प्रदम अवनभतुरतो विपरीतमादिभिरिद विपरीतः | 
| मुदीरितस्‌॥ २०॥ - हो 
जिस ख्रीके दोनों जाइ मोटे, अति सुंदर गोलाकार हों बई : 


ps 
| 


करते हैं। वह राजरानीके तुल्य होतीहे इससे विष 
ही फळभी विपरीत कहा है ॥२०॥ | 


HR 


दशमः ३०]. भाषाटीकासमेतम्‌। (७१) 


समृन्नतनितंबाद्या यस्याः. सिदांगला कटिः॥ 
सा राजपट्टमहिषी नानालीमिः समाहता ॥ २१॥ 
जिसकी कमर सिद्ध ( २४ ) अंगुल चौडी हो तथा ( नितंब ) 
वे | ` उड ऊंचे हों तो वह राजाकी पटरानी होवे और अनेक (सखी ) 
| दासियोंसे युक्त रहे ॥ २१ ॥ 
निर्मोसा विनता दीघां चिपिटा शुकटाकतिः ॥ | 
' लघ्वी रोमाङुला नाय्यो वैधव्यं दिशते कटिः।२२॥ | 
जो कमर मांसरहित, माडी,गहरी ( चिपिट ) बैठी हुई गाडीके | 
आकारकी, छोटी और रोमांसे भरी इई हो वह वेधव्यं देतीहे २२॥ 
सीमतिनीनां यदि चारुबिंबो भवेन्नितंवो बहुमो- 
गदः स्यात्‌॥ समुन्नतो मांसल एव यासां प्रथः 
सदा कामसुखाय तासास्‌॥ २३ ॥ | | 
जिन भाग्यवती ख्रियोंके चूतड़ रमणीय बिंबवत्‌ होतो बहु... 
प्रकार भोग देते हें. यदि ऊंचे, मोटे, बडेभी हों तो सर्वदा काम . 
` देवका सुख देते हें ॥ २३ ॥ ई 
यदा गजस्कंधसमानरूपो भगोथवा कच्छपः 
. छवेषः॥ इलापतेः कामविनोददायी वा सोन्ञतः 
' „ सोपि सुताजनेता ॥ २४॥ 
यदि ख्रीका ( भग ) योनि हाथीके गर्दनके सहश यद्वा कछु ! 
पीठके सहश हो तो वह राजाको कामकीडामे प्रसन्न करने: ४ 
व| वाली अर्थात राजरानी होवे यदि उक्तमग ऊंचे आकारका होतो 
| अन्या जनने वाली होती है ॥ २४॥ - 
| अश्वत्यद्लरूपो वा भगो गूढमागिः शुभः ॥ डुहकाः | 
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| (७२) _भावकुतूहलम- [अध्यायः 


दररूपो यः करंगखुरसन्निमः ॥ २५॥ रोमाङ्लो- 
दृऽनासो विङतास्यो महाधनः॥ काममा न विनो- 
दाहा सगा सवात सवेथा ॥ २६ ॥ | 
अथवा भग ( अश्वत्थ ) पीपलके पत्रके समान अथवागुप्त- | 
मणिके ( टोटनी ) वाला हो तो शुभ होता हे जो भग जुहीके. 
पेटके आकारका व मृगखुरसा, रोमव्याप्त, उंचीटोटनीवाला, 
` विकृतमुख, हो वह अधम होताहे यह भग कामियोंके विनोदका 
हेतु सवदा नहीं होताहे ॥ २५ ॥ २६॥ 
कामिन्याः केचुकावतों भगो दोमग्यवर्द्धकः ॥ 
स गथधारणाशक्तो वक्राकारोपि ताहशुः ॥ २७॥ 
) _ कामिनीका भग यदि दोनों ओर ऊंचा बीचमें गहरा हो तो 
दोभाग्य बढ़ाता है,गर्भधारणमें असमथ होता है यदि (वक्राकार ) 
4 घुडा हुआ हो तोभी वैसाही फल करता हे ॥ २७ ॥ / 
ह न तिमास, कर्पे भगो वा॥ 
लबगली विकटो गजलोमा नेव शुभश्चिपिटोपि 
नक [न व शुभाश्चापराप 
जो भग बेंतके अथवा बांसके पत्रके आकार प | । 
बीचमें गहरा चारों ओर ऊंचा हो तथा का मावा 
ः हि नार भोट लंबा हो ( विकट) ऊंचा नीचा हो और | 
। सपर हों वह शुभ नहीं 
 चपटाभग भीअशुभ गा ड ४ होता ऐसेही ( चिपिट ) है. 
| छतर मढरोमकुछाकुल यदि तदा जघनं भग- |. 
ह उत सबु्तमायतमादरात्पतिकला- | | 
। कालेतं गदितं बुधेः ॥ २९॥ . : गो 
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दशमः १०] आषाटीकासमेतम्‌। ` (७३) 


यदि भग कोमळतर, कोमल बालोंसे भरा हो तो वह ऐश्वर्यका . 


( पात्र ) भोगनेवाला होतांहे और ऊंचा बड़ा, कांतिमान्‌ ( कला- 


| कलित ) जिसके दशन वा स्पशसे मनकी उमंग प्रसन्नतासे उठे 
` यह भीवेसाही है॥ २९ ॥ 


तदेव दक्षिणावर्त्‌ मांसलं शुभसूचकम्‌ ॥ 
. पामावत्त च नारीणा खंडितं खंडिता श्रय ॥३०॥ 
वही भग दाहिने ओर घुमा हो यद्वा भरा मोटा हो तो शुभ- 
फळ करताहे. यदि बॉये ओर घुमा हो यद्वा भौंरा तथा ( खंडित ) 
किसी जगे भंग जैसा हो तो व्यभिचारिणी करताहे ॥ ३० ॥ 
. निर्मासं काटेलाकारं रूक्ष वेधव्यसूचकम ॥ 
आतस्१छं महादीर्ध सद्यो दोसग्यकारकम्‌ ॥३१॥ 
यदि भग मांसरहित एवं कुटिलाकार, मोडवाला हो तो 


| करताहे. जो अतिमोटा, व बडालंबा, हो तो अवश्य . 


( दोभाग्य ) भाग्यहीन करताहे ॥ ३१ ॥ 
खुला विपुला बलिः शोभना च समुन्नता ॥ 
अशुभा रेखयाक्रांता शिराला लोमसंकुला ॥ ३२ ॥ 

( बस्ति ) भग कोमल तथा बडा हो तो शुभ होताहे, ऊंचीभी 
योनि शुभफळ देतीहे जिसमें रेखा हों एवं नसेंहों तथा रोमोंसे 
भरीहो तो अशुभफळ देतीहे ॥ ३२ ॥ 

गारा दक्षिणावर्ता नाभी भोगविवाधिनी ॥ 


: व्यक्तग्राथिः समुत्ताना वामावत्तां न शोभना ॥ ३३॥ 


स्रीकी नामि यदि गहरी एवं दाहिनी ओर ( मोड ) घुमाव 


| चाली हो तो भोग बढातीहे. जिसकी (अंथि) गांठ प्रकट हो | 
| ` नाभी खुली हो यद्वा वामावते हो तो शुभ नहीं होती ॥ ३३॥ | 
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ह. ७४) .  भावङुतूहलम्‌- _[ अध्यायः 


प्रथूदरी यदा नारी सूते एत्रान बहूनपि ॥ 

` सेकोदरी नरेशानं बलिनं चायतोदरी ॥ ३४ ॥ | 
। जिसकी स्रीका पेट बडा हो वह बहुत पुत्र जनतीहे. जिसका पेट | 
मेंडककासा हो उसका पुत्र राजा होने जिसका पेट बडे फेलावक] | 
हो उसका पुत्र बलवान होताहे ॥ २४ ॥ 


Eh 


उन्नतनोदरेणेव वंध्या नारी प्रजायते ॥ 
जठरेण कठोरेण सा भवेद्विइकांगना ॥ ३५॥ 
जिस खरीका पेट ऊंचाहो वह वांझ होतीहे. जिसका उद्र 
- {कठोर ) कड़ा हो वह किसी नीचजातिविशेषकी पत्नी होते ॥३५॥ 
! ` आेनयुतेनेव दासिका भवति ध्वम्‌ 
_⁄ कोमलमंससंयुततेः समानेः पार्थकेः शुभस्‌॥३६। 
. जिसके पेटमें ( आवर्त ) भौरा हो तो वह दासी होवे यह ] 
। . निश्चय हे और जिसकी कोमळ मांससे संयुक्त दोनहूँ कूखी हों तो 
| शुभफल होताहे ॥ ३३॥ 
विशिरण सुहृत्वचा सपुत्रा जठरेणातिङशेनका- 
। सा॥ बहुधातुलभोगलालिता सानुदिनं 
सालाना स्यात ॥३७॥ 
EE का पट नशियोंसे रहित, कोमल त्वचाका तथा कुश हो | 
` तोवह «१ ति द और बहुत प्रकारके अनुपम |. 
आणासि उसका पेम होताहे दिनदिन प्रसन्नतापूर्वक मिश्र, |. 
| स नह द । ३०॥ ° "ग 
अवाद ल च मृदगन सदृशं यवाकारं | 
ररत अभद्रं नो भदरं तदपि हे. 


4 
| 
| 


| उद्विन्नरोमहृदया सपति निहति विलाररूपः | 


अय क्ल 
> वयद दा 


दशमः १०] भाषाटीकासमेतम्‌ । (७९) 
यदि कूष्मांडसदशां निरुक्त तत्त्तज्ेः कठिनमुरु 
शालन च समस ॥ ३८॥ . | 
जिस ह्लीका पेट घडा या मृदेगके आकार हो अथवा देवयोगसे 


(यव) जोके दानेके आकारका हो तो वह पुत्ररहित रहे यदि 
( कूष्मांड ) कुम्हडक आकारका पेट हो तो सर्वदा अमंगल देखे कभी 


मंगळ न हो तथा कठोर ( उरुशाल )के समान हो तो भी तत्त्वजा- 


ननेवालेनि यही फल कहाहे ॥ ३८ ॥ कल 
ङशतरा निवढी सरलावली ललितन्मविनाद- 
विवद्धिनी ॥ भवति सा कपिला कुटिलाकुला 
शुभकरा विरला महदाकातः ॥ १९ ॥ 
जिसके (त्रिवली) हृदयसे भगपर्यत रोमवाली बारीक एवं सीधी 

हो तो वह स्री रहस्यके प्रेममें हॅसीकी बोलचाल अतिरमणीय करे. 

प्रेम बढावे यदि वह त्रिवळी (कपिलवर्ण ) भूरेरंगकी, झुडीहुई, 

बहुत रोमोंकी हो तो कुटिलखभाव वाली, और गुस्सेवाली कडे । 

वचन कहनेवाली होवे. यदि विरलरोम तथा बडी आइतिकी | 

त्रिवली हो तो झुमफछदेती हे॥२५॥ 
लोमहीनहृदयं यदा भमेन्निन्नताविरहितं समा 
यतम्‌ ॥ भोगमेत्य सकलं वरांगना सा एनः प्रियः 
वियोगमालमेत्‌ ॥ ४०॥ ` 
जिस ख्लीकी छाती रोमरहित, ( समान ) ऊंची नीची न हो 


| उपर नीचेका (माप) परिमाण तृल अजे बराबर हो तो वह ओह | 
ड हौ यी समस्त भोगसुख पावै परंतु पीछे परिय) प्यारेका वियोगः . 


पावै ॥ ४० ॥ 
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| (७) भावळुतूहलमू- [अध्यायः- 
| इदंयाव्यभिचारिणी स्यात ॥ अष्टादशांगलमितं 
। हृदय सुखाय चेद्रोमशं च विषमं न सुखाय 


किंचित्‌ ॥ ४१॥ 
जिस द्वीके हृदयके रोम फटेधुखके हों अथवा अकस्मात्‌ स्वयं 
उखडजागें वह अपने पतिको मारतीहे, जिसका हृदय जितना लंबा 
उतना ह| चौडाभी हो तो व्यभिचारिणी होतीहे. यदि हृदय १८ 
अंगुल हो तो सुख होताहे, यदि रोमोंसे भराइआ तथा कहीं ऊंचा 
कहीं नीचाभी हो तो उसको थोडाभी सुख नहीं मिलता ॥४१॥ 
उन्नत पीनरं श॒स्तं हृदयं बरयोषितास्‌ ॥ 
अपीवरमिदं नीचं प्रथुदोर्भाग्यमूचकम्‌ ॥ ४२॥ 
/ उत्तम ब्वियोंके हृदय ऊंचे,स्थूल शुभ होतेहे गहरे और चिपिट 
हातो दोभाग्य ( भाग्यहीन ) करताहै ॥ ४२ ॥ 
भवत एव समो सुद्ृदाविमो यदि घनो सुद्शस्त 
पयोधरो निजपतेरनिशं परिवतुलो कुसुमवाण- 
विनादाववधेका॥ ४३ ॥ 
यदि ख्रीके दोनों स्तन समान एवं अच्छे ( हृढ ) कडे, | 
| झरत, सुहावने हों तथा गोल हों तो अपने पतिको नित्य काम- 
चे बाणाके विनोद (हषे ) बढावनेवाले होते हे ॥ ४३॥ 
। उठ वो विरला सूक्ष्म स्थूलाग्रावहिताविमो॥पयो- 
पर तदा नाथ्याः प्रभवेदक्षिणोन्नतः॥४४ ॥ पुत्र- 
| दोप्यथ कन्यादो यदा वामोन्नतो मवेत्‌ सांतरा- 


३ 3७ 


९४ च पिखारा पीवरास्यौ न शोभनो ॥ ४५ ॥ 


त्वचा सुन्दर न 
Ee, 


। सुन्दर हे धुकटि जिसकी ऐसी सीके स्तन यदि मिलेहुए न हों. | 


च न 
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दशमः३० |. भआाषाटीकासमेतम । (ss) | 


` माडा स्थूलाय हों तो अशुभ हों और ( दक्षिणोत्रत ) दाहिने 
और धुके हो यद्वा दाहिना स्तन कुछ बडा हो तो पुत्ररैनेवाली 
होती दै यदि ( वामोन्नत ) वामे ओर झुके यद्वा वाम स्तन कुछ | 
बडा होतो कन्या देते हें जिन स्तनोंके बीचमे कुछ ( अंतराळ) 
फासला हो तथा बडे हों उनके ( मुख ) चंची मोटी हों तो शुभ 
नहीं होते ॥ ४४॥ ४५ ॥ | ह 
मूळ स्थूल कमङशावगे तीक्ष्णो पयोधरो ॥ | 
सुखदा पूवकाल तु पश्चादत्यंतदुःखदो ॥ ४६॥ ` 4१ 
, _ स्तन जडसे मोटे फिर रमसे माडे होते होते अग्रभाग तीक्ष्ण | 
हों तो प्रथम अवस्थामें सुख पीछे अत्यंत दुःख देतेहै ॥ ४६॥ 
गानणा वनतस्कधा हेस्वस्कधा सुखप्रदा ॥ 
पुष्टस्कधा तु कामाधा रातेभोगसुखावहा ॥ ४७ ॥ 
जिसके कंधे नम्र हों बह पुत्रवती और छोटेकंधोंसे सुखी होतीहे 
यदि स्कृषे पुष्ठहों तो वह श्री कामदेवसे अंधीसी हो रमणसुखसे 
युक्त रहती हे ॥ ४७॥ खे 
मदांधा कुटिलस्कंधा स्थूलस्कंधा च ताद्रशी ॥ 
4 यदि लोमाकुलस्कंधा वैधव्यं इतमावहेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
` | ` जिसके (स्कंध) कंधे टेढे हों वहमदसे अंधी रहती हे, मे | 
| कंधोंवालीभी ऐसेही मदांधा रहतीहे, यदि कंघोमें रोम बहुतहे | 
तो शीघ्र विधवा होतीहे ॥ ४८॥. री 
खस्तांसा संहतांता च धन्या भवति कामिनी॥ | 
तुंगांसा विधवा ज्ञेया विमांसांसा तथैव च ॥ ४९॥ | 
स्कंधांके किनारे बाहुके जड़ (अंस) चोडे हों यद्वा कडे हों कट 


| ५ तो वह कामिनी घन्या ( भाग्यवती ) होवे जिसके हक 


(७८) भावकुतूहलम्‌। | [ ण ५ 4 
हो अथवा ( मांसरहित ) मांडे हों तो विधवा जाननी॥ ४९ ॥ | ५ 
` अंगुष्ठांगलिकं युग्मं यत्पद्मकलिकासमस्‌। | 
बहुमोगाय नारीणां निमित विधिना पुरा ॥ ५०॥ | 
अंगूठा तथा दोअँगुली ब्लियोंकी यदि कमलकी कलीके समान || 
हों तो बहुभोग देती हे यह ख्रियॉके भोगनिमित्त पहिले बल्लाने | 
डनाया ऐसा जानना ॥ ५० ॥ 
करतलं भुजयोर्यदे कोमलं बिमलपद्मनिभं च 
समुन्नतम्‌ ॥ निजपतेः कुतुमायुधवडक ।नेगादतं 
सुनिना विधिनोदितस ॥ ५१॥ 
डुजाओसे ( करतल ) हाथोंकी हथेली यदि कोमल, निर्मल | 
कमलके समान; तथा ऊंची होतो अपने पतिके कामदेवको बढा 
नेवाली होती हैं यह त्रज्लाके वचन घुनियोंने कहे हे ॥ ५१॥ 


॥माङुलं गभीरं च निर्मासं पतिजीवहृत्‌॥ ` 


भई $ क्रपृप्ठस्य ७, [त्‌ & २ i 0 , 
- अन्‌, करएष्ठस्य लक्षणं गदितं बुघे: ॥५४॥ , | | 
१ दि 22: ह PORN EN Be 


| रु TN 
` | दशमः 3०] भाषाटीकासमेतम्‌। (७९) त 
| यदि हाथकी पीठ रोमोंसे भरी, गहरी और मां 
| प्राणोंको हरे इतने स्वियोंके करपृष्ठके लस पडित 0? 
| नारा रामा भवाति मृहुला वा स्फटतरा करेवा |. 
“` जनयति मगाकष्या बह शुभम्‌॥ यदा टत्ताकः 
रा ॥तताशुर दति परं विसारं सोभाग्यं बलमपि 
सुत स्वस्तिकर्माप ॥ ५५ ॥ 
यदि ख्रीके बॉये हाथमें गहरी, छाल रंगकी, कोमल, देखनेमें | 
स्पएतर रेखा हों तो अतिशुभ होता है और गोलाकार होतो || 
पिकी रतिका परम सुख पाती है सौभाग्य बढाती है बलवती - 

होती है यदि हाथमें स्वस्तिकभी हो तो पुत्रवती होवे॥ ५५ ॥ 
करतळ याद पद्ममिलापतेः प्रियतमा परमा गारैः 
साहता ॥ बृपमपत्यमलं जनयेदरं बलवतामपि ` 
भानावमदकस्‌॥ ५६॥ 

यदि स्रीके हाथमें कमलका चिह्न हो तो परम बडप्पनसे युक्त 
` राजरानी होने तथा संतानोंमें निश्चय राजाकोही उत्पन्न करे अर्थात 
इसका पुभभी राजा होवे जो बलसे बलवानोंके बळकोभी मदन 
॥| फेरनेबाळाहो॥५६॥ . 

| यदा ग्रदक्षिणाकारों नंद्ावर्तः प्रजायते॥ . 
चक्रवतिदपस्री सा यस्याः पाणितलेष्मले॥५७७ २. 
> यदि खरीके निर्मेलहाथमें प्रदक्षिणाकार घुमाहुआ नंद्यावते चिह्व : 
होतो वह श्री चक्रवर्ती राजाकी रानी होवे ॥९७॥ त. ` 
. आतपत्रं च कमठःशंखे$पियदिवा भवेत  । 
| ` नृपमाता गुणोपेता मव्याकारा पतिन्नता॥ CN 


(८० ) भावकुतूहलम्‌- [ जा | 


जो ख्रीके हाथमें छत्र, कमल, कछुआ, अथवा शंखकासा | 
चिह्न हो तो वह गुणवती राजमाता तथा बडे यद्वा सुंदर आकारी | 
और पतित्रता होवै ॥ ५८ ॥ | 

यस्या वामकरे रेखा तुलामालोपमा भवेत॥ 

वश्यवासा रमापूणा नांनाठकारमांडता ॥ ५९ ॥ 
` जिसके बॉर्ये हाथमे (तराजु ) तखडी अथवा मालाके समान 
रेखा हों तो उसका पति यद्वा बही व्यापारी होवे अथवा व्यापारी 
वा वेश्यकी स्री होवे तथा धनसे परिपूर्ण रहे, अनेक भूपण अलं 
कारोंसे सुशोभित रहे ॥ ५९ ॥ | 


करतले गजवाजिवृषाकृतिः कृतिविदामवलाकिल 

काविढा ॥ भवात सोधसमा यदि सुश्रवः 
शाशिनिभाऽतिश्॒भा किल रेखिका ॥ ६० ॥ 

जिस ख्रीकी हाथकी हथेढी हाथी, घोडा, बेल क | 

को हाः हाथी, घोडा, बैल का चिह्न हो | 

वह चतुर ह एवं किये कामकी परीक्षा करनेवाली अर्थात्‌ कदरदान | 

ओर पंडिता होवे. जिस सुंदर भ्रकुटीवाली ख्रीके हाथमें चूनेवाले 


. गति सा विमलांकुशचामरामलशरासनवयदि 
रेखिका॥ णादि सनवर्या 
है रेन वि गुणापभृपितभूपतिवलमा करतले ढा? 


जिसकी ब्वीके हाथमें निर्मल अं त 
अकुश, चापर 6 पा ष्‌ 
ह नी चिह्न हो वह शुभगुणोंर भर, तथा निर्मल बाणके | 


EE होते शोभायमान, राजरानी] 
। होवे अर्थात्‌ उसका पति राजा वा राजतुल्य होवे यदि हाथ 
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शमः २° । भाषाटीकासमेतम्‌ । (८१ ) 
( शकट ) गाडीके आकारकी ३ 
ह यापी हो" 00, रखा हो तो उसका पति वेश्य 
अडडयूळतो रेखा कनिष्ठां यदि गच्छति ॥ 
यस्याः सा पतिहत्री ता दूरत 
८ जिस ख्रीके अँगूठेकी जडसे (कनिष्ठा) छोटी 


नि यंत रखा पहुंची होतो वह अवश्य अंगुलीके मूलप- 
ह. `` i र्र ~ ट pa अपने पृ - 
री तीहै एसी ्रीको दूरहीसे वर्जित करना ॥ मारनेवाली हो 


4007 “रिता लगदामलप्रखरकुतसदंगकुरंग- | 
त ॥ भवाति शूलनिभा खल रेखिका थुवि सदा 
चनदा प्रमदा तदा ॥ ६३॥ 
, जिस ख्रीके हाथमें तलवार, गदा, निर्मल एवं तीक्ष्ण कुंत, भृः 


' दृग, हारेण, शूलके समान रेखा हो 
१ होतो थ्‌ म 
धनदेनेवाली होवे॥ ६३॥ | bs ` 


ऐपभकवृश्चिकसजंगजंबुकाः खरकंकपत्रशलमाः 
विडालकाः ॥ यदि वामपाणितलगा भती . 
ह साडमतिरोगकारकाः ॥ ६४॥ | 
| सकेबाये हाथकी हथेलीमे बेल, मेंडक, विच्छ, स, स्यार २ 
क र) ( कंकपमपक्षी ) केंचुआ, ( शलभ ) टीडी, बिल्ली काचि 
| ता कलहकारेणी होवे तथा अतिरोगपीडित रहे ॥ ६४ ॥ 


| कोमलः सरलां वर्तुलो यदि योषितास्‌॥ 


कमादवं ङशांगुल्यो दीर्घाकाराश्व वलाः ॥६७॥ 
एरोमाः प्रजाः शस्ताश्चिपिरा उदिता बुधैः॥ 


So of) li co 
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(८२) भावळुतूहलमू- [ अध्यायः- 


कृशाः कुंचितपर्वाणी हस्वा रोगभयावहाः ॥ ६६॥ 
अनेकपवसंयुक्ता उन्नतांणुलयोऽछुभाः ॥ ६७ ॥ 
यदि ख्नीके अंगुष्ठ कोमल तथा सीधा और वतुलाकार (गोल) | | 
हों और अंगुली उससे क्रमकरके न्यून जेसे एकसे द दूसरी कम | 
होती जावें, तथा लंबे आकारकी वर्तुळ (गोल) हों उनके पीछे | 
रोम जमेंहों एवं पृष्ठभाग उनका चिपिट (चोडा ) स्वरपमांसवाले | 
हों तो शुभफळ देतेहे ये शुभलक्षण हैं । यदि अंगुली माडी हो 
तथा उनके रेखाओंके बीचके पर्व टेढे हों तथा अंगुली छोटे कदकी | 
हों तो रोगका, भय देती हैं । यदि अंगुलियोंमें अनेक (पव) | 
रेखा मध्यस्थानमें हों तथा उंची हों तो अशुभफल देनेवाली | 
होतीहे ॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७॥ ० 
शखशत्तीनसा नन्ना विणो न नखाः शुभाः ॥ 
कापला वाक्रता रूक्षाः सुशुवः सुखनाशकाः ॥६८॥ ४ 
तरीके नाखून यदि शंख यद्वा सीपके समान हों तथा बीचमें | 
गहरे वणरहित हों तो शुभ नहीं होते, तथा कपिल वर्ण एवं घुडे- 
हुए ओर रुखे भी हों तो सुखका नाश करतेहें ॥ ६८॥ 
याद भर्वति नखेपु मगीदशां सितरुचो विरला 
याद जयति ॥ आतितरा कुसुमायुधपीडया पर- 
जनेन हि उ ६९॥ 3 
FE. भृगक i न जिनक ऐसी ख्नियोंके नाख़ूनोमें यदि शवेतः | 
सक बढ़ ( छोट ) हो तो वे अतिही कामदेव ही पडसे ® | 
। रुपोँसे स्वयं बातचीत करें तथा रमितभी रहें ॥ ६९॥ त 
ओ- भ॒प्तास्थिपृष्ठवंशेन मांसलेनप्तिप्राया॥ || 
__ रोममूलेन एष्ठेन विधवा मवति थुवस[॥७०॥ |: 


ER 
< PAN 
८० 


दशमः १०] भाषाटीकासम्नेतम्‌। (८३) 


; | जिस तरीके पीठ ५ ०७ 
 गृष्ट होतो पतिकी यया Fs *मासमे छिपी हो और 


सशिरेणातिमुग्नेन विनतेन च दहि 
ग विनतेन च दुःखिता॥ सर 
fe! स्याः पृष्ठवंदाः समुन्नत: ॥ ७ ण 
>> स्या भुक्तालंकारमंडिता ॥ अतिः 
भिया सुशीला च वराठीमिः समात्रवा॥ ७२॥ 


जिसका पृष्ठवंश शिरा ( नप्तियों ) से 
युक्त हो, ७०७ 
नीचा हो तथा गहरा हो तो वह ज्ली दुःखित ls वित 
उप्रा सरल ( सीधा ) मांससे भरा हुआ हो तथा ऊंचा हो तो 
| ॥ पह पतित्रता पतिको मंगल करनेवाली मोती आदिरत्नोक्रे भूष- 
नेवे, > से अच्छा ~ 
र ) हमे अष्ठसखियोंसे युक्त रहे ॥ ७१ ॥ ७२॥ रड 
क| वेतलरूपः कमनीयः पीनतायुक्तः॥ 
पठरशरश्च यस्याः सा निजभतुः प्रिया भवाति॥७३॥ 
हा ह ला कंठ ( गला ) गोल मा सन्द्रसुहावना 
र लेबाइमे चार अंगुल हो तो व 
' | सारी होती हे ॥ ७३॥ र 
गसास्थमाँसला ग्रीवा त्रिरेखामिः समारता ॥ 
असहता तदा शस्ता विपरीता न शोभना ॥ ७४॥ 


| _ जो भीवा ( कंड ) मांससे पुष्ट हो अर्थात्‌ इड्टी जिसकी 
| ` ह जिवलीके समान तीनरेखाओंसे युक्त हो;दढ हो तो म्ह 
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निश्चय विधवा होतीहे॥ ७, | ” यदि पीठपर बहुतरोम हों तो 
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(८४) भावकुतूहलम्‌- [ अध्याय्‌ः- 


तीह । इससे विपरीत माडी, ऊंची हड्डीवाली, कहीं ऊंची कहीं 
नीची हो तो अशुभ होतीहै ॥ ७४ ॥ न 
स्थूलग्रीवा धवत्यक्ता रक्तग्रीवा च दार्सका ॥ 
अपतिश्चिंपिटग्रीवा रघग्रीवार्थऽवाजता ॥ ७५ ॥ 
गला मोटा हो तो पतिसे त्यक्त रहे, गलेका लालरंग हो तो 
` दासी होवे, जिसकी ग्रीबा चिपिट ( चौडी ) माडी हो वह विधवा 
होवे जिसकी ग्रीवा छोटी हो ( वह घनवजिता ) दारेद्रा रह ॥७५॥ 
सुघना कोमला यस्या निलामा च हनु: शुभा ॥ 
लोमशा कुटिला लघ्वी चातिस्थूला न शोभाना७६॥ 
जिसकी ठोडी घनी, कोमल और रोमरहित हो तो शुभ होती- 
है जिसमें रोम बहुत हों ( टेढी ) तिछीं दो, छोटी अथवा बहुत- 
6 मोटी हो तो इभ नहीं; दुःख दोमोग्य दारिद्य करती है ॥ ७६॥ 
। मांसलो कोमलावेतो कपोछो वतुलाकृती ॥ 
` समुन्नता बगाक्षाणा प्रशस्तो भवतस्तदा॥ ७७ ॥ 
जिन मृगाक्षियाँके गाल बहुत मांसथुक्त, कोमल, गोलाकार 
ऊंचे हां तो शुभ होते हैं॥ ७७ ॥ 
. निर्मांस पएरुपाकारों रोमशो कुटिलाळृती ॥ 
सीमंतिनीनामशुसो दोमग्यपरिवर्डको ॥ ७८॥ 
। जिस नवयोवना स्त्रीके कपोल ( गाल ) मांसरहित हों, अथवा 
0 बुरुपकेसे हों तथा रोमयुक्त टेडी आङ्कतिके हों तो अशुभ होतेहे 
`  दोभाग्य ( कंबस्ती ) बढानेवाले होते हें ॥ ७८ ॥ | | 
। बैतलो रेखयाकांतो वन्धूकसरृशोऽधरः॥ 
| ख्िग्घो राजप्रियो नित्यं सुवः परिकीतित॥७९ | | 
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दशमः १०] ाषारीकासमेतम्‌। (८९) 
जिन शंके होंठ गोल हों और रेखाओंसे युक्त तथा बेधू- 
कपुष्पके समान रक्तवण हों तथा स्निग्ध (चिकने) हों तो राजग्रिय 
अथात्‌ ऐसे होंठ राजाको प्रिय होतेहे पूर्वाचायोने कहारे॥७९॥ । 
मरुवः पुरुषाकारः स्फुटितो मांसवरजितः ॥ 
८मिम्यजनको शयः कृष्णो वेधव्यमूचकः ॥ ८० ॥ 
जो ओ लंबा हो, पुरुषके सहश हो, फटाहुआ हो तथा मांस- 
रहित होतो दोमोग्य देनेवाला जानना यदि ओष्ठ कृष्णरंगका हो- 
तो वैयव्य जनाता है॥ ८०॥ छै | 
उपयधःसमा दंताः स्तोकरूपाः पयोरुच:॥ द्वात्रिं | 
शदास्यगा यस्याः सा सदा सुभगा भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ | 
_ जिस ख्रीके सुखमें दांत उपर तथा नीचेके सम हों और छोटे: 
| दूधके समान कांतिमान्‌ हों गिनतीमें बत्तीस हों तो वह 
सवदा सौभाग्यवती रहती हे ॥ ८१ ॥ 


अधोदंताधिकतेन मातहीना च दुःखिता॥ 

विधवा विकटाकारेः स्वैरिणी विरलाद्रेजः ॥८२॥ 

जिसके नीचेके दांत गिनतीमें उपरके दातासे अधिक हों तो 
मातासे हीन एवं दुःखितभी रहे यदि दांत ( विकटरूप ) कुरूप क ह 
तो विधवा होवे ओर दांत ( छांटे ) बीचमें अंतराल सहित हों तो | 
व्यभिचारिणी होवै ॥ ८२॥ 
| कोसला सरला रक्ता थेता च रसना घुभा॥ a 
| स्थूला या मध्यसंकीणां विङृता सुखनाशिनी ॥८३॥ 

. ख्रीकी जीम कोमळ, सरल और लाल, वा वेतरंगकी अथवा | 


Nis add od 
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(८६) ` भावङुतूहलम्‌- - । अध्यायः- | 
रक्त थेत मिलेहुये रंगकी शुभ होती हे, जो जीभ आद्यतमें मोही | 
बीचमें माडी हो तथा विक्त हो तो सुखका नाश करतीहे८३॥ | 

श्यामया कलहा नित्यं दरिद्रा स्थूलया भवेत्‌ ॥ | 

अभक्ष्यमकषिणी ज्ञेया जिहयया लंबमानया ॥८४॥ ।. 

जिसकी जिद्वा श्याम रंगकी हो वह नित्य कलह करनेवाली न 
होवे, जिसकी जिह्वा मोटी हो वह दारिद्ा होवे और जिसकी जिह्वा | 
लंबी हो वह अभक्ष्यभक्षिणी ( न खानेके योग्य वस्तु खानेवाली ) 
होवै ॥ ८४ ॥ 

तालु कोकनदाभासं कोमलं भद्रकारकम ॥ 

नारी प्रत्रजिता पति सिते वेधव्यमाइयात्‌ ॥ ८५ ॥ 

जिसकी ताछ कमल (रक्तोत्पल) के समान रंग,और कोमल इ 
बह मंगलसूचक होतीहे । यदि ताल पीतवर्ण हो तो छली प्रत्रजिता 
(फकीरनी )होवे, बेतवर्ण हो तो वह खरी विधवा होवे ॥ ८५ ॥ 

शगामल पहाना च रुक्षे तालुनि दुःखिता ॥ 
वक्ते कलिप्रिंया नारी वहुरूपे च दुर्भगा ॥ ८६ ॥ 
जिस ब्लीके ताछ कुष्णरंगका हो तो वह पुघरहित | 
दुःखित रहे.जिसके ताछ टेढा हो बह कलिप्रिया ( कलहमें 
शीक रखनेवाली ) होवे जो ताळुके अनेक रूप रंग हों तो दुभगा 
( दरिद्रा कुलकलंकिनी ) भी होवे॥ ८६॥ 
 कमसृक्ष्मारुणा वत्ता स्थूला घंटी शमा. मता ॥ 
| सातला लंबा च कृष्णा नेव शुभा भवेत्‌ ॥८७ॐ | 
| घटिका (कठमूल)का प्रथमभाग स्थूल तदुत्तर कससे तक्ष्मतथा | 
| ७१०४ गोलाकार, मोटी शुभ होती हे. जो घंटिका अति | 


| 5? इतनी इष्णरंगकी हो तो वह शुभ नहीं होती ॥ ८७॥ | ड 
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दशमः १०] ापाटीकासमेतम्‌। (८७) 


भवृति चेदानिमीलिवलोचनं गमदशा दरफुळक- 
पालकम्‌ ॥ अलमलक्षितदन्तमुदीरितं पतिहित॑ 


॥ सततं स्मितमुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 
| जिस ख्रीके मुसकुरानमें आँख बन्द न हों तथा कपोल थोडे 
` प्रफलित होजायेँ ओर दाँत देखनेमें न आवें तो वह मुसकुरान 
सवदा पतिको हितकारी ( शुभदायक ) कहाहे॥ ८८ ॥ 
नासिका तु लघुच्छिद्रा समरत्तपुटा शुभा ॥ 
स्थूलाग्रा मध्यनम्रा च न शस्ता सुवो भवेत्‌ ॥८९॥ 
. सुंदर भ्रुकुटीवाली ख्लीकी नाक छोटे छिद्रकी, ( सम ) समान 
तथा वृत्ताकारपुटकी शुभ होती है. यदि नासिकाका अग्रभाग 
स्थूल तथा मध्यमे गहरा हो तो शुभ नहीं होती ॥ ८९॥ 
लोहिताग्रा कुंचिता च महावैधव्यकारिणी ॥ | 
दासिका [चापिटाकारा प्रठबा च कालाप्रया॥ ९० ॥ 
नासिकाका अग्रभाग लालरंगका एवं घुडा हुआ हो तो महा- 
करती हे, जिसकी नाक चिपिट ( सूखीसरीखी ) हो; | 
तथा अतिलंबी हो तो वह घी (कलिहारी) कलहको प्रिय | 
माननेवाली होवै ॥ ९० ॥ , 
रक्तांते लोचने मद्रे तदंतः इष्णतारके॥ 
कबुगोक्षीरधवले कोमले ङष्णपक्ष्णी ॥ ९१ ॥ . . 
|  स्रीके नेत्रोंके अंतिममाग रक्त हों, उन नेत्रोंके मध्यवती तारा 
| (पुतली) कृष्णवर्णके हों तथा कंड (शंख ) यद्वा गौके दूघके . 
| समान नेत्र श्रेतरंग वाले हों एवं कोमळ हों और पलकोंके केश 
कष्ण हों तो शुभलक्षण हैं ॥ ९१॥ 5 
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(८८ ) मावङुतुहलम्‌- [ अध्यायः 


अल्पायुरुन्नताक्षी च इत्ताक्षी कुलटा भवत्‌॥ 
अजाक्षी केकराक्षी च कासराक्षी च हुभगा॥९२॥ | 
जिस ख्रीके नेत्र ऊचे हों वह अल्पायु होती है, जिसके नेत्र || 
गोल हों वह व्यभिचारिणी होवे, जिसके बकरेकेसे अथवा केकर- 
केसे अथवा महिषकेसे नेत्र हों वह दुर्भगा होवे ॥ ९२ ॥ 
पिंगाक्षी च कपोताक्षी दुःशीला कामवजिता॥ 
कोटराक्षी महादष्टा रक्ताक्षी पतिधातिनी ॥ ९३ ॥ 
पीले नेत्र यद्वा पिंगलपक्षीकेसे नेत्रवाली तथा कपोतपक्षीकेसे | 
नेत्रवाली दुष्प्कृति, कामरहित होवे, जिसके नेत्र कोटरके समान 
' गरे हाँ वह बड़ीही इष्टा होवै और लाल नेत्रवाली विधवा होतीहै ९३ 
विडालाक्षी गजाक्षी च कामिनी कुलनाशिनी ॥ 
_⁄ . वन्ध्याच दक्षकाणाक्षी एंश्रली वामकाणिका ॥९४॥ । 
जो कामिनी बिछीके समान अथवा हाथीके समान | 
हि नाण pr । जिसकी दाहिनी आँख काण 
व्‌ रि गई हो तो वह बांझ और वाम आं 
हि ह वाँझ और वाम आंख काणीसे 
सदा धनवती नारी मधुपिंगललोचना ॥ 
एनपात्रसुखोपता गदिता पतिसंमता ॥ ९५॥ 
हनि शी नेत र पीले हों वह सर्वदा घनवती रहै | 
| सुखसं युक्त और पतिके स्‌ ऐसा आचा- | 
योनि कहार ६) युक्त और पतिके संमत हो ऐसा आचा- . 
जर कोमलेरसिताभासेः पक्ष्मभिः सुघनेरपि ॥ 
| शि न्या मान्या पतिप्रिया॥९६॥ | 
| जिस ख्रीके पलक कोमल हों, श्याम हों तथा घनभी हों और |. 
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| दशमः १३०] भाषाटीकासमेतम ।- (८९) 
| छोटे रूपको धारण किये हों वह खी घन्य है. होकर 
4 तथा पतिकी प्रिया होवे॥ क कि 
7 रोमहानश्च | व्रिलेलम्बितेः कृपिलेरपि ॥ 
पक्ष्मसिः का कामिनी परगामिनी ॥ ९७॥ 
4 जिसके पलक रोमरहित हों अथवा कहीं कहीं स्वरुप रोम- 
हों तथा नीचेको लंबायमान एवं कपिलवर्ण हाँ अथवा मोटे केश- 
वाळे हां तो वह कामिनी परपुरुषगामिनी होवै ॥ ९७॥ 
बरला कोमला श्यामा भ्रूयंदा धतुराकृतिः ॥ 
अनभरणजननी विज्ञेया मूदलोमशा ॥ ९८॥ 
जिसकी कुटी ( भौंह ) गोल, कोमल, श्यामरंग और 
भनुएक समान घमहुए हों वह कामक्रीडामें पतिको सुख देनेवाली 
। होती हे तथा ज्ञकुटीपर कोमल रोमोंसेभी यही फल है ॥ ९८॥ 
(गला विरला स्थूला सरला मिलिता यदि ॥ 
दघलामा विमा च न प्रशस्ता नतश्ुव:॥ ९९॥ 
.. जिस द्ीके श्ुकुटीपर पूरे केश हों, यद्वा विरल केश हों मोटी 
। हों, सीधी हों, दोनों कुटी मिली हों, अथवा लंबेकेशवाली हों, 
बद्वा विना केशकी हो तो यह शुभलक्षण नहीं हे वह खी दुर्लक्षणा £ 
ती हे. झुकीहुई डुकुटीवालीभी ऐसेही होती है ॥ ९९ ॥ 
- | , पलंबो वरत्तलाकारों कणो भद्रफलप्रदो॥ | 
| शिरालो च कृशो निंद्यो शष्कुलीपरिवाजितो ॥ १०० 
| , जिसद्चीके कान लंबे; गोलाकार ( गिदे ) हों तो शुभफळ 
| नेवाळे होते हे, जिनपर शिरा ( नशी ) बहुत प्रगट हों, माडे द | 
क. तथा फेणिकाकार न हों तो निन्द्य है अर्थात्‌ अशुभफल देते हे १० | गी 
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(९० ` - सावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- | । 
उन्नतब्यंगलो भालः कोमलश्व नतभुवाय्‌ ॥ 
अडंचंद्रनिभो नित्यं सोभाग्याराग्यवद्धक' १०१ | 
जिन नम्रश्ञुकुटीवाली खियाँका मस्तक ( माथा ) तीन अंगुळ | 

प्रमाण ऊंचा हो, कोमल हो और अद्धचंद्रमाक आकारका हो तो 

वह सौभाग्य, नीरोगिता आदि सौख्य बढानेवाला होता हे॥१०१॥ | 


व्यक्तस्वास्तकरखयाकुलमल नायां ललाटस्थल 
सोभाग्यामलभोग्यकृत्तदलिकं लंबायमानं यादे ॥ | 

अडा देवरमाशु हात नितरा रासाङल राह | 
रखाहानमनगभंगजनक ज्ञय बुधः सवदा ॥ १०२॥ १ 
जिस ख्नीके ललाटमें ( माथेमें ) स्वस्तिक चिह्न प्रगट हो | 
/ अथवा बहुत स्वस्तिक हों तो वह श्री सोभाग्ययुक्त, उत्तम निमल । 
ही भोग युक्त रहती है, यदि वही चिह्न लंबा यद्रा लटकतासा हो तो / 
वह खत्री साक्षात देवरका नाश करती हे, यदि मस्तक रोमोते | 
भरा हो तो रोगी रहे यदि रेखाओंसे रहित हो तो कामदेवसंबंधी | 
भंगता पंडितोंने सवेदा जाननी ॥ १०२ ॥ | 


कारपुगवळुम्भसमान उत प्रवरोन्नत एव कृदब 
नमः ॥ इह मालरजखामला विमला विविधा 
बहुधान्ययुता सुह्दाः ॥ १०३॥ . । 
जिन सुनेत्रा श्वियोंका माथा श्रेष्ठहाथीके गंडस्थळके समानँ || 
।  अथवाक्रमसे ऊंचा कदुंबसहश हो तो उनको निर्मल अनेके |: 
प्रकारके धान्ययुक्त पृथ्वी मिले ॥ १०३॥ E. 
E. पीनमोलिरतिमानहारिका दारिका कुजनसंगका j , 
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दशमः १०। भाषाटीकासमेतम । (९१ ) 
रिका॥ लम्बमोलिरपि सवनाशिका वंधकी नि 
व ॥| ८ 
मिल कया ता ॥१०४॥ यका 
जिस कन्याका माथा (ऊंचा ) इलीसहश पैना | 
हि पारा कट पति करे जिसका नी त 
| बाली होगे ॥ १-४ ॥ और-अपने कुछका नाश करने 
| केशा यस्या अमरपटलोपेक्षवर्णाः सुवर्णा वक्राकार: 
अमरपटलापेक्षवणौः काकाराः 
है यहरी: [काषदाङुञ्चिताग्राः ॥ भाग्यं स॒द्यो 
ददाते बिर्ला पिंगलाः स्थूलरूपा रूक्षाकाराः प्रम 
Fd ० 5 ॥ १०५॥ 
जिस कमळनयनीके शिरके केश अमरसमूहों के उपेक्षा करनेवाले 
छ | अथात्‌ अति कृष्णवर्ण तथा चमकीले और हर 
| इर हर 47 होवें तो गा ( ऐश्वर्य ) देते हैं, यदि 
। पीळ भूररंगके, मोटे, रूखे, हों अथवा अतिही छोटे हों 
मव्य, बंधन आदि दुःख देते हैं ॥ १०५ ॥ 000 | 
मशकापि छलाटपट्टवर्ती यादि जागति स मध्यः 
गा शुवोवा ॥ तनुते सुखमथराशिभोगं सततं ` 
पत्युरपत्यशत्ययोश्च। १०६॥ 
ह विस क ता ( मि छोटा नण सरीखा ) हो 
ना वह अकुटीके बीचमें हो तो सुख, अतिधनी, अनेकभोग, | 
ET सवेदा पति, पुत्रका सुख पाती हे॥ ३०६॥ ह . 
| | मशकोपि कपोलमध्यगामी सुहृशो लोहित एवः _ 
 भिष्टदः स्यात्‌ ॥ हृदयं तिलकेन शोभितं लसने- 
| नापि च राज्यकारणम्‌ ॥ १०७॥ 
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(९२) भावहुतृहलम्‌- [ अध्याय 
जिसके गालके बीचमै मसा लालरंगका हो तो इष्टसिद्धि कता | . 
हे.यदि हृदयमें तिळ वा लसन चिह्न हो तो राज्य देताहे॥१०७| 
लोहितेन तिलकेन मण्डितं सुखो हि ऊुचमण्ड- | 
लं यदा॥ जायते किल सुताचतुष्टयं बालकत्रय- 
बुदीरितं तदा ॥ १०८ ॥ ` | 
' जिस सब्र ख्रीके स्तनमण्डल्म लाल रंगका तिल हो तो उसे 
चार कन्या और ३ पुत्र होवें यह पूत शाब्रोंमे कहाहे ॥ १०८ ॥| 
भवति वामकचेऽरणलांछनं शुभदृशस्तिलक |; 
कमलप्रमस्‌ ॥ प्रथमतस्तनयं परिसूय सा कृति- 
वर्‌ वधवा तदनन्तरस्‌ ॥ 3०९॥ 
जिस सुञ्रूस्रीके वामस्तनमें लालरंगका लांछन हो वह प्रथम 
वावस्थामे गुणवान्‌ पंडित पुत्रको उत्पन्न करके विधवा ०0. 
रसति बालमधुत्रतसन्निमं शुभरृशस्तिलकं | _ 

. गुददक्षण॥ नरपत्रवला कमलालया नृपमपः 
त्यमर जनयंद्लस्‌ ॥ ११० ॥ | 
जिस सुन्दर धुकुटीवालीख्रीके छोटेअमरोंके समूहसमान रंग 
वक ) कि या दाहिने हो वह राजाकी छरी हो 

ठवे लक्ष्मी वास रह तथा उसका पुत्र भी 

स्य १०॥ पुत्र सी निश्चय | | 
।  मशकोपि च नासिकाग्रगामी सुदृशी विढुंमकाँ | मि 
ओ- तिरथदढायी॥अलिपक्षनवाञ्ररूपधारी पतिहन्त्री || 
>... किल पुश्चली विशेषात्‌ ॥ १११ ॥ 
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| दृशमः ३°) भाषाटीकासमेतम । (९३) 
| जिस सुनेत्रा ख्लीके नासिकाके अग्रभागमें लाळ रंगका मसा 
होतो धन देता ३ । यदि वही मसा अमरपक्ष यद्वा नवीन मेघके 


| हपको धारण किये हो तो पतिको मारती है विशेषतः व्य 
' (णी होती हे ॥ १११॥ 7 मि 


यदि नाभेरधोभागे तिलक लांछनं स्फुटम्‌ ॥ 
साभाज्यसुचक शेय मशको वा नतभुवास्‌ ॥११२॥ 
यदि नग्न धुकुटीवाली ब्वियोंके नामी के नीचे तिळ अथवा 
लांछन प्रकट होवे तो सौभाग्य जनाता हे अथवा मसा हो तो भी 
ऐसाही फल करता है॥ ११२ ॥ 
यदि करे च कपोलतलेःथवा भवति कंठगतं 
| तिलक तदा॥ शुतितलेऽपि च सा पतिवल्लभा 
| वर्श मशकामललाछनः ॥ ११३॥ ` 
जिस सुनेत्रा ख्रीके हाथकी हथेलीमें, या गालमें, अथवा कंठमें 
बद्वा कानके नीचे तिल हो तो वह स्री पतिकी प्यारी होवै ऐसेही 
| म्ता आदि निर्मळ लाँछनसे जानना ॥ ११३ ॥ 
| मालस्थेन निश्चलेन शंसुना निर्मितेन वे॥ | 
से| ' यस्याः सा5लासहसाणामीशितामास्यादरस११०॥ हे | । 
जिस भाग्यवती ख्रीके माथेमें शिवजी कृपा करके त्रि्रुलाकार हु 
| साका चिह्न करदें तो वह हजारहों ( आली ) सखियोंकी स्वा- 
| मिनी होवे अर्थात्‌ अतीव ऐर्यवती होवे ॥ ११४॥ 


. किटकिटे तिलकं कुरुते मिथः शुभदशः शयने 
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(९३) भावकुतहलम-- ..[ अध्यायः- 


तुरदावली ॥ महदमंगलमाह विशेषतः प्रियतमे 

तनुलक्षणकोविदाः ॥ ११५ ॥ | 

जिस सुदृशी लीके दोनों पंक्तिके दांत सोयेमें किट किट शब्द | 

करें अर्थात्‌ दाँत परस्पर लड़ें तो उसके पतिको महान्‌ अमंगळ 
होताहे, यह विशेष दुर्लक्ष है, शरीरके लक्षणोंके जाननेवाले || 

पंडित लोगोंने कहा है ॥ ११५ ॥ हः 


शकटवद्यदि योनिललाटगो शृगदृशो शढ़ुलोम- 
गणो भवेत्‌॥ वरहुकूलमाणित्रजमंडिता क्षितिभृता 
वनिता बानितादता ॥ ११६ ॥ 


जिस ग्रगनयनीके माथेपर कोमल केशोंसे बना हुआ गाड़ी 

⁄ अथवा ( योनि) भगकासा आकार हो तो बह ओरष्ठवल्ल, अनेक ; 
रत्नसमूहोंसे शोभित, अनेक सखी दासिकाओंसे युक्त राजरानी | 

_ डोंबे ॥9१६॥ | | 


बिलसति भगमाले दक्षिणावतरूपः कुवलयनय्‌- 
नायाः कोमलो लोमसंघः॥ नरपतिकुळमतुः | 
कामिनी मानेनीनामिह भवति वदान्या सेव | 
धन्या विशेषात्‌ ॥ ११७॥ -§ 


आ छोकमं जो माथेपर क मल केशोंसे भगका चिह्न कहादै | | 


| 


NH ल 


नेवाली, कुरूपा हो 


sh की 


दृशमः १०]?  सापारीकासमेतम्‌। ( ९५ ) 
कण्ठावर्ता भवति कुलटा भत्र कुरूपा पष्ठा- 
वत्त कठिनहृदया स्वामिहंत्री कुलघो ॥ आवर्तो 
भा भवत उदर द्वाविहकोपि यस्याः सापि त्या- 
जया कःताभरबला लक्षणङ्ैस्तु इरात्‌॥ ११८॥ 


| बारीक कोमल रोमोंका पुंज होकर ुडाइआ जलका आत्तं 
| (रा ) जेसा कण्डम हो तो बहुतपति करनेवाली, पतिको मार- 


9७०० 


३ वे । पीठमें होतो कठोरहदय (ककेशा, निर्या) 
[7 भत्ताको मारनेवाली कुलका नाश करनेवाली होतीहे। जिसके 
पेटमे दो अथवा एक भी भौंरा हो वह भी श्रियोके सामुद्रिकल- 
क्षण जाननेवाले चतुरोंको दूरहीसे वर्जित करनी चाहिये ॥११८॥ 


सीमंते च ललाटे वा कण्ठे वापि नतखुवः ॥ 
जन्निमावत्तका दक्षा वासो वंधव्यसूचकः ॥ ११९ ॥ 
माथेके ऊपर केश प्रांतस्थानमें अथवा माथेमें अथवा कण्ठमें 


जिस सुभके रोमावत्तं (भौंरा) दाहिने ओर अथवा बायें ओर घुमा- 
| अवाला हो तो वैधव्य जनानेवाला होताहै ॥ ११९॥ | 


यामिरेव वरदो महेश्वरः पूजितः किल पुरा रताः 
हिसिः ॥ पावती च परिपूजिता सुदा भक्तियोगः 


। विभिना सुवासिनी ॥ १२०॥ भूपितामलविभूष- 


णादिमिः क्षालितं वपुरनेकधा पुरा ॥ तीर्थराजप- 


|~ । यसामवंति ता लक्षणरिह छमः सुलक्षणाः 0३२१ 
| जिन खिगेंने पूर्वजन्ममें बरतादिकोंसे रिवजीका पूजन किया हो - 
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(९६ ) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


मन्नतापर्वक पावतीजीकाभी पूजन किया हो और भक्ति | 
कि यागसाधनविधिसे आराधन कियाहो ( सुवासिनी ) सो | 
भाण्यवतीका पूजन उमात्रत भादिकोंसे किया हो उनको बल्न, 
भूषणादि अलंकार दियेहें अथवा तीर्थराज प्रयागादिकॉके जलसे * 
शरीर अनेक वार प्रक्षालित किया हो वे उक्त शुभलक्षणोंसे युक्त 
लक्षित, सुलक्षणा होती हैं अर्थात्‌ जिन्हींने पहिले बडे पुण्य कियेहे | 
वही भाग्य, ऐश्वयबती होतीहे, उन्होंके उक्त शुभचिह, लक्षण होते- | 
हैं ॥ १२० ॥ १२५१ ॥ ~ | 
कृतं नहि तपो यया नगजया समाराधितो हार 
नेहि रवित्रतं नहि इतं च तीथाटनम्‌ ॥ धनं 
नहि धरामरे परममपितं तापितं गरो: कुलमिहाँ- 
गना भवति सेव दीनागना ॥ १२२॥ 
जिस ख्रीने पावेतीजीका तप न किया, अथवा विष्णुका भले (. 
प्रकार आराधन नहीं किया. सूर्यका त्रत न कियाततीथोंमें न 
ब्राह्षणांको घन नहीं दिया, गुरुका कुल तृप्त नहीं किया, वह इस 
संसारमै (दीना) इःखदरि्युक्तदु्लक्षणों सहित होती है ॥१२२॥ | 
यतः सुलक्षणीरेखा योपा हीनायुषं पतिप॥ | 
दीघांयुषं सुचरितः प्रकरोति सुखास्पद ॥ १२३॥ 
जिससे कि, सुलक्षणरेखाओंबाली स्रीका पति अल्पायुभी हो || 
| ती यह अपने शुभलक्षणोंके प्रभावसे एवं अपने सुचारित्रोसे उसे | 
॥___ दीर्घायु तथा सुखका स्थान करदेती है ॥ १२३:॥ § 
| दीघायष पतिं हंति कुयोगेश्च कुलक्षणेः ॥ है 
ओ। अतः घुलक्षणा कन्या परिणेया बिचक्षणेः ॥१२४॥ ` 
जिस ख्नीके कुयोग एवं कुलक्षण ( उक्त लक्षणोमेंसे ) होतेहे |. 
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दशमः १०] भाषारीकासमेतम्‌। (९७) | 


दीर्घायु पतिकोभी नाशकरके विधवा होत | 
लोंने सुलक्षणा कन्यासे विवाह करना णे 
ऊटक्षणावलाक्षेता यदि सुताऽत्र संजायते श्रति- 
स्मृतिपथानया परमसोमवारजतम॥ विधाय तद- 
नंतर रहास कारयला5च्युतदमेण इरिणा इती 
22000 ॥ २५ ॥ 
सक वरम कुलक्षणोसे युक्ता कन्या उत्पन्न होवै 
तथा धमशाल्नके अनुसार सोमबारका उत्तम र र 
बना इसके उपरांत एककांतमें अप्युतहुम ( पीपल ) वा विष्णुः 
प्रतिमा या घटके साथ विवाहविधिसे विवाह करना ॥ २५॥ 
शनहान कुमारेकाकरनिपीडनं कारयेद्ररेण 
पिरज बना पुनारेद न दोषायते॥ इद तु बहुसं- 
अत सुनिवरण गीतं पुनः प्रमाणपटुनाहत॑ परियः 
कदय ॥ २६॥ 
अश्वत्थ विवाह तथा विष्णु प्रतिमाविवाह वा घट 
करनेके उपरांत शुभदिन मुहुततमे उस कन्याका परमा 
रक्‌ ह वाले वरके साथ विवाह करना, इसमें पुनर्विवाहका दोष 
| नहीं होता ( और ढुलक्षण एवं वैधव्य योगोंका फल निराकरण 
होजाताहे. ) यह विधि बहुत आचारय्याके संमत है, श्रेष्ठ मुनिसे 
: | भदा हुआहे तथा उत्तम विद्वानोंसे आहतहे और स्वामीको २ 
| आनन्दप्रद्‌ है॥ २६॥ | है 
कुलक्षेणे; कुयोगैश्न लक्षिता वनिता यदा ॥ ८: 
है ... तस्याः पवविधानेन विवाहं कारयेदुध, ॥ २७॥ || | 
। सागुद्ठिकोक्रकुलक्षणोंसे यद्वा जातकोक्त झुयोगोंसे लक्षत 
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(९८) भावकुतूहलम्‌- [ अध्याय:- 


जो कन्या हो उसका पूर्वोक्तविधिसे विवाह करना ( इससे सुहाग | 
बढता हे दुलक्षण दुयोंगोंका उपाय यही है )॥ २०॥ 
जीवनाथविदुपात्र कामिनीलक्षणं बुधमनोसुदे मया॥ 
स्कंदकमभवयोरविवादजं व्यासगीतमाखिल प्रका- 
शितम्‌ ॥१२८॥ ` है 
इति श्रीजीवनाथविरचिते भावकुतूहले 
सामद्रिकाध्यायो दशमः॥ १०॥ 
ग्रैथकत्ता आचाय पंडित जीवनाथ कहताहे कि मेंने बुधजनों- 
के मनग्रसन्न करनेके लिये इतने ख्रीलक्षण स्कंद ओर अगस्तिके 
प्रश्नोत्तर व्यास देवजीके कहे अनुसार समस्त प्रकाशित किया है.१२८ 
इति भावकुतूहले माहीधरीमाषाटीकायां सामुद्रिक्ाऽध्यायः ॥ १० ॥ 
अथ शयनादिहादशावस्थाविचारः। 
अथम शयन शेय ।हतायसुपर्वशनस्‌ ॥ ` 
नत्रपाणः प्रकाशश्च गमनागमनं ततः ॥ १ ॥ 
सभायां च ततो ज्ञेय आगमो भोजनं तथा ॥ 
नृत्यालेप्सा कोतुकं च निद्रावस्था नसःसदाम्‌ ॥ २॥ | 
अब ग्रददाकी अवस्था कहते हे-शयन १ उपवेशन २ नेत्रपाणि | 
रे मकाश ४ गमन « आगमन ६ सभा ७ आगम ८ भोजन ९ | 
नृत्यलिप्सा १° कौतुक ११ निद्रा १२ ये अवस्थाओंके | 
नाम हें॥ १॥ २॥ टु 
ग्रहक्षसंख्या खगमाननिप्नी खेटांशसंख्या गुणि- 
ता ग्रहाणाम्‌ ॥ निजेष्टजन्मक्षेतनुप्रमाणेयुता्क- 
। तष्टा शयनादवस्था ॥ ३॥ | 
हः. जिस नक्षत्रमें मह हो उसकी अबिन्यादिगणनासे जो संख्या हो | 
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| एकादशः ३१] : भापारीकासमेतम्‌। (९९ शो क. 
| उसे गहकी संख्यासे गुनके पुनः अहकी अंशसंल्यासे गनाकर न 
| इष्टटटी, जन्मनक्षत्र, लग्नके संख्याओंसे तके बारदसे भाग छ 
| लेना शेष जो रहे वह अवस्था जाननी जैसे ( ३) शेषमें शयना- | 
| वह्या, (२) में उपवेशन, (३ ) नेत्रपाणि इत्यादि॥ ३॥ 
| र शापहत स्वरांकसहितं तष्टं पुनर्भावना संक्षे- 
(रा पत खळ मवेदृष्ट्यायवस्था विधा॥पंच- | 
डट पातरामयणवेदाः क्षेपकांकारवेः प्राचीने 
नवनादनिः समुदितास्तेमी निबद्धा मयां ॥॥ ` 
उक्त विधिसे जो रोप रहे उसे उसीसे गुनाकर स्वरांक जोड़ना 
| (यह स्वरांक आगे छिखेंगे ) पुनः ( १२ ) से शेष करके जिस ग्रह 
| की अवस्था अभीष्टदै उसका ( वक्ष्यमाण ) क्षेपकांक जोडना तद्‌- 
| नन्तर (३) से शेष करके एक ( १) शेष रहे तो दृष्टि, (२) 
॥ रहे तो चेष्टा,( ° ) शेष रहे तो विचेश,जाननी और सूर्यके (५ ) 
४. पन्‍्द्रमाके (२) मंगलके (२) बुधके (३) बृहस्पतिके (५ ) 
` शुक्के(३) शनिके (३) राहुके (४) शषैपकांकहें इतने अंक 
| यवनादि प्राचीन आचाय्याके कहेही मेने यहां लिखेहें उपपत्ति 
| इनकी ज्ञात नहीं यह ग्रंथ कत्ता कहता है॥ ४॥ 
| स्वरशाख्नमतेन स्वरांकचक्रमू । 
 |१|२|३[|४[६ 
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उपर जो स्परांक कहा वह इस चक्र- _ 
स्थक्रमसेलेनाजेसेअका१इकेरेउके 
२ एके ४ ओके ५ नामके (प्रधान) | 
आदि अशरमें जो स्वर हों उसका अंक | 

लेते हैं नाम प्रमाणमी वहीहे जिस नामके | 
पुकारनेसे सोता मनुष्य जाग उठ, | 
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Sse) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


अवस्थाका उदाहरण-किसीका जन्म च्य शुक- 
वार मिथुनल्य़ धनिष्ठानक्षत्रके चतुर्थचरणमें है. इएघटी २६० 
है सूये मूलनक्षत्रमें, चन्द्रमा धनिष्ठामें, मंगल श्रवणम) बुध पूर्वा 
घाढामें, बृहस्पति आड्रोमें, शुक्र पूर्वाषाढामें, शनि सूलमें, राहु पू- 
वोफाल्णुनीमें, केतु पूर्वा भाद्रपदामें हें । सूर्य ७ अंश, चन्द्रमा ४, 
मंगल ११, बुध २६, बृहस्पति ११, शुक्र २९, शनि ७, राहु केतु 
२३ अंशपरहें। प्रथम सूर्य मूलनक्षत्रमें हे इसकी संख्या ( १९ ) 
सूयेकी संख्या (१) से गुना १९ धनके ७ अंश पर होनेसे ७ से 
गुनदिया १३३ । इष्ट २६, जन्मनक्षत्र २३ लग्न मिथुन ३ इनको 
जोड गुणित संख्यामें मिलाया १८५ रवि (१२) से शेष किया शेष 
« शयनादिगणनासे पाचवीं गमनावस्था सूर्यकी हुई. पुनः प्रसि- 
दनाम गुणानन्द आद्याक्षरोत्तरर्ती स्वर उकारके अधो पृंक्तिमें 
संख्या ३ पृवागतशेष ५ से शेष ५ गुनदिया २५ स्वरांक ३ जोडके 
२८ पुनः १२से शेष किया शेष 8 सूर्यक्षेपक ५ जोडनेसे ९ तीन ५ 
३ से शेष किया शेष ० रहा. इससे सूर्यकी गमनावस्थामें विचेश- | | 
अवस्था हुई एवं प्रकारसे चन्द्रमाकी उपवेशावस्थामें विचेष्टा, मंगल 
अकाशमे विचेष्टा, बुध आगममें दृष्टि, बृहस्पति नृत्यलिप्पामें विचेश | 
शुक्र प्रकाशमें दृष्टि, शनि गमनमें विचेष्टा, राहु निद्रामें दृष्टि, केतु | 


सभामें चेष्टा ॥ 

र ह अथावस्थाफलान्‌ । | 
त्रिकोण वा कमण्यपि नयनपाणो दिनमंणेः फलं | 
शस्तंज्ञेयं मदनसदने नन्दनपदे। प्रकाशे मार्तण्डे 

शातिपदमपर्त्य जनिमता तथा जाया याति व्यय- ` 

. अदनमान च जनन॥ १॥ पुण्यवाधाकरः पुण्यभे 

. भोजने कोतुके वेरिभे वेरिहन्ता रवि॥सप्तमे पंच 
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एकादश: ३३] भाषाटीकासमेतम्‌। (३०३) | 


मे तत्रगो वा भवेदंगनापुत्रह लिंगरोगप्रदः 

अब अवस्थाओंके फल कहते है वन एके पड रि स्य 
त्रिकोण ५।९।वा १० भावमें नेत्रपाणि अवस्थामें होतो. शभ 
फल देताहे, जो ७७ भावें प्रकाशावस्थामें हो तो जन्मियोके 
पुत्रहानि होवे तथा ख्नीहानि हो, ऐसेही फल १२। ७। १० स्था- 
नोंमें भी उक्त अवस्थाके जन्ममें जानना, यदि ९ भावमें भोजना 
अवस्थामे हो तो पुण्यमें बाधा डालता हे, कोतुका अवस्थामें छठा 
हो तो वैरिहन्ता होताहे, यदि इसी अवस्थामें ७८ भावमें हो तो . 
ल्लीप॒न हानि और छिंगमें रोग करता है ॥ १॥ २॥ 

चंद्रस्य द्वादशावस्था फलं शुक्ृदले शुभस्‌॥ 

अशुभ इण्णपक्ष तु विज्ञेयं गणकोत्तमेः॥ ३॥ 

चंद्रमाके बारहों अवस्थाओंका फल शुक्नुपक्षम शुभ कृष्णपक्ष: . 
में अशुभ सवन उत्तम ज्योतिषियोंने जानना ॥ ३ ॥ 

मदननंदनगोऽवानेनंदनः शयनगश्च कलत्रसुतक्षयस्‌॥ 

प्रथमतः कुरुते रिपृणेक्षितो रिपुगृहे करसंगमनंगतः ॥४॥ 
यादि युतः शनिनापि च राहणा शिरसि रोगकरो धरः 
णीसुतः ॥ तनुगतः शयने नयने गदं वितल॒ते नितरा 
| क्षतमंगिनाम्‌ ॥ ५॥ अंगारकोंगे यदि नेत्रपाणो करोः 
| त्यनंगातिशयेन भंगम॥ भुजंगदंतक्षतपावकांबुभयं नगे 
हानिमिहांगनायाः ॥ ६ ॥ प्रकाशने _पचमसत्तमस्थृः 
सुतं निहत्याशु निहति वामाय्‌॥ पापान्वितः पापखगा- ] oT 
| . तराले कुकमिणां केतुबरं करोति ॥ ७॥ ह 

मंगलके अवस्थाफछ ये हें कि) भौम शयनावस्थामें सप्तम | 
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(१०२) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


भावमें हो तो स्रीहानि, पंचम हो तो पुत्रहानि करता हे; यदि शङ- 
भावमें शतुट्टष्ट उक्त अवस्थामें हो तो कामदेवव्याजसे हाथ टूट 
जावे ॥ ४॥ यदि शनिसे वा राहुसे युक्तभी हो तो शिरमें रोग 
करताहे, तथा निरंतर शरीरियाको हानिही देताहे ॥५॥यदि मंगल 
लग्नका नेत्रपाणि अवस्थामें हो तो कामदेवके संबंधी कार्यसे शरी- 
रके अंगभंग करताहे. सपेमय, देतरोग,घाव, अग्नि,जलकी भय होवें 
ट्री आदिगहस्थका सुख न होवे ॥६॥ यदि प्रकाशावस्थामें ९७. 
भावमें हो तो पुत्रत्रीकी हानि करता हे, यहां पंचमर्मे पुत्र सप्तम | 
` स्लीहानि जानना। यदि पापथुक्त, पापग्रहोके बीचभी हो तो छुक- 
मियोंमें श्रेष्ठ “पापध्वज” पापियोमें श्रेष्ठ ध्वजा जेसा करताहे॥७॥ 
ेत्रपाणो सुते सौम्ये पुत्रहानिः सुतागमः ॥ 
सभायामेव कन्यानामाधिङ्ग्यं मदने सुते ॥ ८ ॥ 

4 अघ नेत्रपाणि अवस्थामें पंचम हो तो पुत्रोंकी हानि और कन्या 
की उत्पत्ति होवे यदि सभावस्थामे प्राप्त होकर सप्तमपञ्चम भावोंमें 
होतो कन्या बहुत, पुत्र थोडे होवें॥ ८॥ 

भवाति देवगुरी यदिःभोजने तनुगते मनुजो हि 
घनुद्धरः ॥ नवमपंचममे धनवजितो भवति पाप- 
य॒ते वा न्‌रः॥ ९॥ 

दइस्पति भोजनावस्थामें लग्मका हो तो मनुष्य धनुषधारी होवै | 

| यदि उक्त अवस्थामं ९८ भावें हो तो धनर हित. . 5 

` होतो पुत्ररहित होवे ॥ ९॥ हित, और वपा 

( तनुगे मदने दशमे सितो नयनपागिगतो यदि 

| भि मीम फलं तते वर दशनमंग 
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एकादशः 3१ | भाषाटीकासमेतम । (१०३) 


यदि जन्मकालमें शुक्र १।७।१० भावोंमें नेत्र 
हो तो अतीव शुभफळ देताहे बलवान्‌ करताहे व गन 
और कामदेवकी वृद्धिभी करता है ॥ १०॥ 
यत्र कुत्र स्थितो मंदो जन्मकाले विशेषतः ॥ 
अवस्थानामसरृशे वितनोति श॒भाशुभस्‌ ॥ १३॥ 
जन्मकालसें जिसकिसी भावमें स्थित शनि जिस अवस्थामें 
. ग्राप्हो उस अवस्थाके नामसहश शुभाशुभ फल विशेष करके 
देताहे॥ 99॥ _ 
नवमे मदने वापि राहुराहरिहांगिनाम ॥ महातो निद्रि 
तो 5वश्य पुण्यक्षेत्रनिवासिताम ॥ १२॥द्रितीये द्राद- 
शे वापि लाभे वा सिंहिकासुते॥वसुधां रमते मर्त्यो | 
विधनः शयने भवेत्‌॥ १३ ॥ निजक्षेत्रे तुंगे कविकु- 
जगहे मित्रभवने स्वव सहर्ग तमासे शयने जन्म 
समये ॥ फलं पूर्ण प्राहः काथेतभवनादन्यभवने 
तदा हुष्टप्रांचस्तदिह शिखिनो राहुवदिद्म्‌ ॥ १४ ॥ 
जिन शरीरियोंके राहु ९।७ भावोंमें निद्रावस्थामें हो तो उन- 
को अवश्य पुण्य क्षेत्रमै निवास मिले यह बडे आचाय कहते हँ। 
यदि राइ शयनावस्थामें २।१२।११ भावोंमें हो तो वह मचुष्य _ 
निद्धेन रहकर पृथ्वीमें अमण करे ॥ राहु यदि अपनी राशि। ६ 
अपने उच्च ३ अथवा शुक्रके गृह २। ७ या मंगलकी राशिम १८ 
में हो अथवा मित्र राशिमें हो यद्वा अपने वा मित्रके अंशादियोमें 
|: जन्मकाले हो तो फल पूर्ण देताहे उक्त भवनोंसे 
... अन्य गृहोंमे हो तो दुष्ट जनोंका पूज्य होवेराइके समान केतुका 
फल जानना ॥ १२॥ १३॥ १४॥ | 
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(१०३) भावङुदूहलूम्‌-- [ अध्यायः-- 


अथ विशेषफलानि । 
यादि निद्रागतः पापः सप्तमे पापपीडितः।तदा जाया- | 
विनाशः स्याच्छमयोगेक्षणान्नहि ॥ १५॥ निन्गितो ` 
रिपुगहस्थो रिपुयुक्तेक्षितो मदे ॥ भायां विनश्यति 
कषिप्रं विधिना रक्षितापि चेत्‌ ॥ १६॥ शुभयोगेक्षणा- 
` देका विनश्यति परानहि ॥ शुभाशुभदृशा भार्या 
कटयुक्ता नृणा भवत्‌ ॥ १७॥ " 
विशेषफल अवस्थाओंके कहते हैं-कि, यदि कोई पापग्रह निद्रा 
अवस्थामं प्राप्तसप्तमस्थानमें पापपीडित हो तो ब्लीनाश होवे, 
यदि उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो वा शुभगहसे युक्त हो तो खी कष्ट | 
भोगकर बचजायगी॥ १५॥ निद्राअवस्थावाला कोईभी ग्रह | 
छठे भावमें शृउुगहसहित वा उससे दृष्ट हो. अथवा ऐसाही सप्तम , 
स्थानम हो तो शीमही स्री नष्ट होवे यदि विधाताभी रक्षा करने | 
आवे तो भी नहीं रहे ॥ १६॥ यदि ऐसे ग्रह शुभयुक्त हों या उन | | 
प्र Fir हो तो एक ्ी मरे दूसरीसे गृहस्थसुख होवे यदि 
शुभ पाप दोनहूंसे दृष्ट वा युक्त हों तो खी कष्ठयुक्त रहे ॥ १७॥ 


पुत्रसुखयोगः । 
अपत्यमावे यदि तुंगगेहे निजालये पापयुतेक्षित- 
श्त ॥निद्रागतोपत्यावनाशकारी शुभेक्षितश्चेक- 
सुतस्य हता॥ १८॥ | है. 
; यु र यदि कोई अइपंचमभावप्ें अपने उच्च वा अपनी राशिका होकर |. 
EF हो तथा पापअहसे युक्त वा दृष्ट हो तो संतानका | | 
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एकादशः ११ । भाषाटीकासमेतम्‌। (१०६) 
| ` नाश करता है उस अहपर शुभ ग्रह हो तो एक पुत्र 
| हानि करता हे ओरकी नही ॥.१ नो की. 
। . _ अपरत्ययोगः । 
राहणा साहतो यस्य विधनस्थो कुजाकंजो॥ 
अपरत्वभवत्तस्य शब्नधातात्न संशयः ॥ १९॥ 
_ निधनाप शमो यस्य पापारिग्रहवीक्षितः ॥ 
तदा शत्उविजानीयादाहवे श्रपीडनात्‌ ॥२०॥ 
जिसके अएमस्थानमें राहुसहित मंगल शनि हों इनमेंसे कोई 
नित्रावस्थामे हो तो उसकी अपत्य शब्नके करनेसे होवे, इसमें 
संदेह नहीं ॥ १९॥ जिसके अष्टमभाममें शुभग्रहमी पाप अथवा . 
शङग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो उसका मृत्यु संग्राममें शख्रसे होते 
।  यहांभी संबंधसे निद्रावस्था विचारणीय है )॥ २०॥ | 
. _ अयारिङ्ततीर्थकृतशृत्ययोगों । | 
` यदा निद्रायुक्तो निधनभवनं पापमिलितः शयानो 
वा मत्यु ब्रजति रिपुकोपेन मनुजः ॥ शुभेदृष्टा युक्ती | 
निजपतियुतो वांतसमये नरो गंगामेत्य ब्रजति 
हरिसायज्यपद्वीम्‌ ॥ २१ ॥ | | 
| यदि कोई ग्रह पापयुक्त अष्टमस्थानमे निद्रावस्थामै या शयना- 
। सस्थामे हो तो शत्रके कोपसे मृत्यु पावे और वही ग्रह शुभग्रहोंसे 
। इवा युक्त हो अथवा अष्टमेश अष्म हो तो मृत्यु समयमे वह 
| मनुष्य गगा पायकर विष्णुका साथुज्यपद ( मुक्ति पावे॥ २१ ॥ 
| अथ पण्यक्षेत्रलाभयोगः। . गी. 
| यदा पश्येदंग तनुमवननाथोष्टमपतिमाति धर्माधी- _ 8. Er 
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(१०६) भावकुतृहलम्‌- [ अध्यायः- 


दरो जनुषि च तपःस्थानमथवा ॥ शभाभ्यामा- 
कतं नवमभवनं पापरहितं वक्ष प्राप्य त्रजति 
मनुजो मोक्षपदवीस्‌ ॥ २२॥ ` | 
इति श्रीमावकुतृहले स्थानवशेनावस्थाफ- 
लकथंनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
यदि जन्मसमयमें लग्नेश लग्नको, अष्टमेश अष्टमभावको और | 
नवमेश नवम भावको देखे अथवा इनमेंसे एकभी अपने स्था- 
नका देखनेवाला हो तथा दो शुभग्रहोसे युक्त, पापोंसे रहित नवम 
हो तो मरणसमयमें उत्तम क्षेत्र ( पण्यस्थान ) पायके सुक्ति- 
' पदको प्राप्त होवे ॥ २२ ॥ 
इति भावकुतूहले माहीधरीभाषाटीकायां स्थानवशावस्थाफलाऽध्यायः ॥ ११॥ 


अथ ग्रहाणां प्रत्येकावस्थाफलानि । 
 _  _ तत्रादो सूर्यस्य। | 
मंदाभिरोगो बहुधा नराणां स्थूललमंप्रेरपि पित्तकोपः॥ | ; 
त्रण गुद शूलसुरःप्रदेशे यदोष्णभानो शयनं प्रयाते॥१॥ 
* शयनादि १२ अवस्थाओंके प्रत्येके फल कहते हें-कि यदि 
सूय शयनावस्थामें हो तो मनुष्योंको सवेदा मंदाग्नि ( क्षुधामंद, | 
पाचन शक्ति न्यून रहे ) पेर स्थूल हों, पित्तका विशेषतः कोप |. 
हे, गामे त्रण होवे हृदयमें शूल रहे ॥ १॥ 
| देरिद्रतामारविहारशाली विवादविद्यामिरतो नरः स्याः ' शै 
हा पेत खलु नष्टवित्तः सूर्ये यदा चेदुपवेशः | fl 
. जो सूर्य उपवेशनावस्थामें हो तो दरिद्री रहे, पराया भार ढोने- | 
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| द्रादशः १२] भाषाटीकासंमेतम्‌ । (१०७) 
। वाला सवदा रहे, कलहही विद्या जाने और व र 
चित्त ) निद्यी होवे और वित्त उसकी नष्ट रो रा हः 
fF ॥ विवेकी परोपकारी बलवित्तय- 

:॥ महासुखी राजळपाभिमानी दिवाबिनाचे 
याद नत्रपाणा॥ ३॥ wi 
जिस मनुष्यका सूर्य्य नेत्रपाणि अवस्थामें हो वह सवदा आए 

se यं ह सर्वदा आनं- 
में रहे, विवेकवाला होवे, पराया उपकार करे,बलवान्‌ पवत 
| रहे बडा सुखभोगता रहे, राजकृपासे अभिमानयुक्त रहे ॥ ३ ॥ 
उदारचित्तः पारेपूर्णवित्तः सभासु वक्ता बहुपुण्य- 
कता ॥ महाबली पुदररूपशाली प्रकाशने जन्म- 
हि ^ पद्मनीरों ॥४॥ 
4 जिसके जन्ममे सूर्य प्रकाशनावस्थामें हो वह उदारचित्त ( देने- 
| वाला ) होवे, धनसे परिपूर्ण ( संपन्न ) रहे, सभामें चातुर्य्यसहित 
| गता करे, बहुत पुण्य करे, बडा बलावान्‌ होवे, सुन्दररूपवान्‌ 
 होवे॥ ४॥ | 
अवासशाली किल ढुःखमाली संदालसी धीधन- 
वाजतश्च ॥ भयातुरः कोपपरो विशेषादिवाधि- 
नाय गमने मनुष्यः ॥५॥ 
| स्य सूय गमनावर्थामें हो तो मनुष्य नित्य परदेश रहनेवाला 
| ॥ निश्चय सर्वदा अनेक दुःखोसे युक्त रहे आलसी ( निरुद्यमी ) 
हर ओर धनसे रहित रहे, भयसे आतुर रहे, विशेषतासे होवे 
प ( गुस्सा ) युक्त रहे ॥ ५ ॥ 


| परदाररतो जनतारहितो बहुधाऊगमने गमना- ._ | 
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` दिवाकरे गुणाकरः ॥ वसुंधरानवांबरालयान्वितों महा 


चंचल होवै, कुटिलबुद्धि, ( दुष्टता करनेवाला ) होवे, शरीर कृश | 
। रदे धर्मकर्मसे रहित रहे मदसे उछलता रहे ॥ ८॥ ८ | 


` सदांगसंधिवेदना परांगनाधनक्षयो बलक्षयः पदे | 
' पद यदा तदा हि भोजने॥ असत्यता शिरोव्यथा | 


+ 
5002? 
है 

ह 


रहे, बहुत मनुष्योंकी संगतिसे रहित ( अकेला ) रहे, वाहुरवसे | 
गमन (सफर ) की इच्छा किया करे, कृपण ( संजी ) होवे, दु | | 


(१०८) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- | 


मिरुचि॥कृपणः खलताकुशलो मलिनो दिवसा- 
घिपतौ मठुजः कुमतिः॥ ६॥ | न 
सूर्य जिसके जन्ममें आगमनावस्थामें हो वह पराई ख्तियोंमें तत्पर | 


तामे निपुण और मलिनभी होने ॥ ६ ॥ . जय 
समागत [हत नरः परापकारतत्परः सदाऽयरलपूरिता | 


बली विचित्रामित्रवत्सलः कृपाकलाधरः परः ॥ ७॥ | 


जिस मञ॒ष्यका मित्रस्थानस्थित सूर्य सभावस्थामें हो वह पराये | , 


उपकार करनेमें तत्पर रहे, सर्वदा धन एवं रत्नोंसे भरा रहे, शुणोंकी | 
खान होवे प्रथ्वी ( जमीन ) का मालिक होवे, नवीन वृद्ध और ९ 
वरांसे युक्त रहे, बडा बलवान्‌ होवे, अनेक प्रकारके मित्र रखे ( 
और उनका प्रिय होवे, और परम कृपाकी कला उसके द्वयम | 
जागृत रहे ॥ ७॥ | 


क्षोमितो रिपुगणेः सदा नरश्चंचलः खलमतिः | 
कशस्तथा ॥ धमकमरहितो मदोड़तश्चागमे | , 
दिनपतो यदा तदा ॥ ८ ॥ | 

सूर्य जिसका आगमअवस्थामे हो वह शतुसे कंपायमान रहै 
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| द्वादशः १२ ] भाषाटीकासमेतम्‌। (१०९) २ तित 

तथा टथान्नमोजनं रवावसत्कथारतिः कुमा २ 

है भोज मातिः ॥ ९ ॥ क माग 

॥ सूर्य भोजनावस्थामे जिसका हो उसके सर्व न्धि- 

र | दोगे पीडा परी संस घन एव अशा जब को ही 

| | हो असत्यवादी हो शिरे रोग रहे, खायापिया व्यर्थ जावे, यद्व 

` | अन्न पचे नहीं, अनिएवार्तमि रुचि रहे,कुमागचलनेकी बुद्धि होवे९॥ 

विज्ञळाकः सदा मंडितः पंडितः काव्यविद्यानव- 

चमडापान्वतः ॥ राजपूज्यो धरामंडले सर्वदा 

दृत्यालप्सागते पद्चिनीनायके॥ १०॥ 

जिसका सूर्य तृत्यलिप्सावस्थामे हो वह सर्वदा विद्या जानने 

| वाले लोगोंसे शो मित रहे, पंडित होवे, काव्यविदया में बडी वाचाळ 

| शक्ति हो, राजासे पूजा (आदर) पावे, पृथ्वीमेंभी पूज्य होवे १०॥ 
सवदानन्द्धता जनो ज्ञानवान्‌ यज्ञकता धराधी- 
शसद्यस्थतः ॥ पद्मवृधावरातीमपंचाननः काव्यः 
पिद्याप्रलापी सुदा कोतुके ॥ ११ ॥ | 
सूय जिसका कोतुकावस्थामे हो वह सर्वदा प्रसत्रताको धारण 

| करताहे, ज्ञानवान्‌, यज्ञ करनेवाला, राजद्वारमें रइनेवाला होवे, 

| रउरूपी हाथियोंके ऊपर सिंहसमान प्रतापी होवे, काव्यविद्यामे 

| अतिवाक्‌ शक्तिवाला मनुष्य होने ॥ ११ ॥ | 

|| निद्रामरारक्तनिमे भवेतां निद्रागते लोचनपद्मयु- 

छ ॥ गमे ॥ रवो विदेशे वसतिजनस्य कलत्रहानिः 
कतिधार्थनाशः॥ १२॥. | 

जिसका सूर्य निद्रावस्थामे हो उसके नेत्र नींदसे भरेहुए रुधि- | 
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(११०) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


रके समान लालरंगके रहें, विदेशमै निवास पावे और खीहानि |. 
एवं कितनेही बार धननाश होवे ॥ १२॥ | 
अथ चन्द्रस्य | 
जनुःकाले क्षपानाथे शयनं चेढुपागते ॥ 
मानी शीतप्रधानी च कामी वित्ताविनाशकः ॥ १॥ 
जिसके जन्मसमयमें चन्द्रमा शयनावर्थामें हो वह मानी | 
(इनतवाला ) होवे, शरीरमें शीतप्रधान रहे, अतिकामी होवे, ध- 
नका नाश अपने हाथसे किसी व्यसनमें करे ॥ १ ॥ 
रोगादितो मन्दमतिविशेषाद्वि्तिन हीनो मठुजः 
कठोरः ॥ अपायकारी परवित्तहारी क्षपाकरे चे- 
इपवशनस्थ ॥ २॥ 
जिसका चन्द्रमा उपवेशनावस्थामें हो वह रोगसे पीडित रहे, 
मन्द ( जड ) बुद्धि होवे, विशेषतः धनसे हीन रहे, कठोर स्वभाव 4 
होवे पाराया नाश करे,परायाधन छुटानेवालामी वह मनुष्य होवे॥ | 
नेत्रपाणो क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्‌ ॥ | 
अनल्पजल्पको धूर्तः कुकर्मनिरतस्सदा ॥ ३॥ 
चन्द्रमा जिसका नेत्रपाणि अवस्थामें हो वह मनुष्य महारोगी | 
९ राजरोग आदि बडे रोगवाला ) होवे, तथा बहुत वाचाल, धूर्त 
होवे और सवदा कुकमोमें तत्पर रहे ॥ ३॥ 8 
यदा राकानाथे गतवति विकाशं च जनने विकाराः 
संसारे विमलणुणराशेरवनिपात्‌॥ नवा शाला- ! 
माला करितुरगलक्ष्म्या परिवृता विभूषायोषाभिः | | त 
सुखमनुदिनं तीर्थगमनम्‌ ॥ ४॥ - 


TO 
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द्रादशः १२] मापारीकासमेतम्‌। 5802 (१११ 


सितेतरे पापरतो निशाकरे विशेषतः कूरतरो को 

भवेत्‌ ॥ सदाक्षिरोगेः परिपीड्चिमानो वलक्ष- 

i गमन भयातुरः ॥ ५॥ 

याद हष्णपक्षका चंद्रमा गमनावस्थामें हो तो विशेषतः मन- ` 

| प्य अतिक्र स्वभाववाला होवे सर्वदा नेत्ररोगसे पीडित रहे और 

| शुद्धपक्षका हो तो सवेदा भयातुर रहे ॥ ५॥ 

विधवागमन सानी पाढ्रोगी नरो भवेत्‌ ॥ 
यप्तपापरतो दानो मतितोषबिवजितः॥ ६ ॥ 

| हँ पद्मा आगमनावस्थामें हो तो मानी ( इजत यदवा गर्ववाला ) 

| हो, पेरोंमें रोग रहे गुप्तपाप करनेमें तत्पर रहे, दुःखी होने, बुद्धि 

७ संतोपसे वर्जित रहे ॥ ६॥ | 

कलजनवदान्यो राजाजेंद्रमान्यो रतिपतिस- 

मकातिः शातिकृत्कामिनीनास्‌॥ सपदि सदसि 

याते चारुबिंबे शशांके भवति परमरीतिप्रीतिकिः 

| शो णुणज्ञः॥७॥ ली 

| पूर्ण चंद्रमा सभावस्थामें हो तो -मनुष्य. समस्त मनुष्यामें 
| EN ( चतुर ) होवे, राजा तथा चक्रवतियोंका माननीय होवे 
देके समान सुंदरकांति होवे, युवाच्नियांको कामकीडामे | 
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(११२) भावकुतूहलम्‌ [ अध्यायः- 
शांति करनेवाला होवे, प्रेमकला जाननेवाला होवै, गुणोंको 
पहिचाने ॥ ७ ॥ | 


विधवागमने मत्यों वाचालो धर्मएरितः ॥ 
कृष्णपक्षे दिमार्यः स्याद्रोगी दुष्टतरी हठ ॥८॥ 
चंद्रमा आगमनावल्थामें हो तो अतिबोळनेवाला, घमसे 
परिपूर्ण होवे, यदि कृष्णपक्षका चंद्रमा उक्त अबराम दा दो 
ही होव॑, रोगी रहे, अतिदुष्ट स्वभाव और हठ करनेवाला होवे॥८॥ 
भोजने जनुषि परणचंद्रमा मानयानजनतासुख 
नणाम्‌ ॥ आतनोति वनितासुतासुखं सवमेव न 
सितेतरे शुभ ॥ ९ ॥ 
जिनको जन्मकालमें पूर्णमंडल चंद्रमा भोजनावस्थामें हो वह | 
| मानवाला होवे, सवारी तथा मचुष्योंका सुख पावे, तथा ्रीसुख | 
८ कुन्यासुखमी होवे, Ee कृष्णपक्षमं नहीं होते ॥ ९॥ 
नृत्यलिप्सागते चंद्रे सबले बलवान्नरः ॥ 
> गीतज्ञो हि रसज्ञश्व कृष्णे पापकरो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
बली चंद्रमा नृत्यलिप्सा अवस्थामें हो तो मनुष्य बलवान्‌ 
होवे गीत ( गायन ) जाने, श्ृंगारादिरसोंको जाने और कृष्ण || 
पक्षका चन्द्रमा हो तो पापकरनेवाला होवै ॥ १० ॥ | 


कामकलासु सदा दुशलत्वं वारवध्वरातिरमंणपटुलम्‌ ११ | 
चंद्रमा कोतुकावस्थामें हो तो मनुष्य राजा होवे; ग |! 
` नका मालिक होवै और कामकला ( रतिक्रीडामें ) स्वेदा | _ 
चाइ खे, वारांगनाओंके साथ रतिक्रीडामें चातु पाने ॥ १3 ॥ | 


Gangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


व्य ३८ : 4 
हद 3५ a F UF Fe: , 
TN कळी. ४७ 20 37, SEA 


कत्या विका... 


कोतुकभवनं गतवति चंद्रे मवति नृपत्वं वा धनपत्वम्‌॥ | १ 


| ` द्वादशः १२] भाषाटीकासमेतम्‌। ` (११३) 


निद्रागते जन्मनि मानवानां कलाघरे ज्र 

मह्वथ्‌ यदा सितता, हरी 

गदि म त चे १२॥ 

५ न्मसमयमें पूर्ण चन 

ह रतो महर (ब्य ) पा कणश ह 
गु हा त, संचय कियेहुए धनादिका नाश होवे दुःखले शिवा- 

ह 777 

| शोक, दारिइसे अस्त होवे ॥ २ 2 000. 
_ अथ भौमस्य फलम्‌। 

रायन वशुधापने जन्मकाले जनो भवेत्‌ ॥ 

बहना कड़ना युक्ती दहुणा च विशेषतः ॥ १॥ 

| जन्म समयमे मंगळ जिसका शयनावस्थामें हो उसके अंगों 

| बहुतसी कण्डू (सुजली) रहाकरे, विशेषतः (दढु) दादभी होवे॥१॥ 
भर सदा पापरतो नरः स्यादसत्यवादी नितरां. 

जंगल्भ; ॥ धनेन पूर्णा निजधमेहीनो धरासुते ` 

पहुपवेशनस्थे ॥ २॥ 

गरदः. उपवेशनाअवस्थामें हो तो मनुष्य बलवान्‌ होवे सदा 

| “ किममं तत्पर, झूठ बोलनेवाला, निरंतर वाखादचतुर, धनसे 
परिपूर्ण, स्वघमसे हीन होवे ॥ २॥ 

यदा भामिसुते लग्ने नेत्रपाणिपुपागते ॥ 

| हि सदा धाने वसा 


|. 3 पदाजनासंचितवित्तनाशः इ० पा०। ल्लीका नाश और सञ्चित धनका नाश होवे । 


i ... Sr 
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(११४) भावकुतृहलम्‌- [ अध्यायः- 


यदि मंगल नेत्रपाणि अवस्थाके लमे हो तो मन॒ष्योंको सवेदा 
दरिद्रता रहे, अन्य भावमें हो तो नगरके स्वामी होवे॥ रे ॥ 
प्रकाशो गुणस्य प्रवासः प्रकाशे धराधाशमलुः 
सदा मानवृद्धिः ॥ सुते बुसुते एत्रकान्तावियार्गाः 
युते राहणा दारुणो वा निपातः ४॥ 
मंगल प्रकाशावस्थामें हो तो गुणका प्रकाश होवे, परदेशमे 
नित्य निवास होवे, राजासे सवदा मान बढतारहे, यदि उक्त अव- 
स्थाका मंगल पंचमभावम हो तो खनी, पुत्रका वियोग ( विछोइ ) 
पावे, यदि उसके साथ राइभी हो तो वृक्षादिसे गिरपडे ॥ ४ ॥ 
गमने गमनं कुरुतेऽबुदिनं त्रणजालभय वोनता- 
कलहस्‌॥ बहुदहुककडुभयं वधा वछुधातः 
F नयो वघ्ुहानिमरेः ॥ ५ ॥ 
मंगल गमनावस्थामे हो तो प्रतिदिन गमन ( सफर ) करताहै, ८ 
अनेक प्रकारके त्रगका भय, ्रीकलह करता है और दाद, खुन |. 
लीको भी बहुत करता है शउसे धनहानि होती दै ॥ ५ ॥ 
| आगमने गुणशाली मणिमाली करालकरवाली॥ 
 गजगंतारिएहंता परिजनसंतापहारको भोमे॥६॥ 
E मंगर आगमनावस्थाम हो तो पुरुष अनेक गुणोंसे युक्तहो मणि- 
|  यॉंकी माला पहिने, तीक्ष्ण खद्डोंको धारण करनेवाला हो, हाथीकी | 
सवारी करे, शङ्को मारे, आत्मीय जनोंका सन्ताप हरण करने? || 


०२ 


वाला होवे ॥ ६॥ 


_ तुंगे युडकळाकलापकुशलो धर्मध्वजो वित्तपः 


. गेभमिसुते समायुपगते विद्याविददीनः प॒मा॥ | 


oR 


ide भागा ब... | 
अंते5पत्यकडचमित्ररहितः प्रोक्तेतरुथ । 
ज मो नर मानी ग्तरस्थांनगे वश्थं । 
य बहुधनी मानी च दानी जनः ॥ ७॥ 
हि मगळ सभावस्थामें हो तो युद्धविद्याकी स 
‘i जान, तया धमका ध्वज अर्थात्‌ बडा धर्मात्मा और वद 
(अक सामी) होक यदि ९ स्थाने हो तो इस्त नियत 
| (सूख) ते रहन स्थानमें हो तो दी, पुत्र, मित्रोसे रहित रहे 
उ्हस्थानों | अन्यमें हो तो अवश्य राजाके सभाका पंडित होवे, 
तया पडत धनवान, मानवाला, दानी भी होवे॥ ७ ॥ गी 
आगमे भवति भूमिजे जनो धर्मकर्मरहितो 
MBAR रहितो गदातुरः 
| फर्णस्लणरुशलरोगवानेष कातरमतिः कुसंगमी ॥ ८ ॥ 
|... आगसावस्थामें हो तो धर्म कमसे रहित, रोगसे 
» रहे, कानके नीचे बडा शूलरोग रहे, कायर तथा कुसंगी शेप टी 
द : जिन [मेष्टभोजी च जनने सबले कुजे॥ 
हकको नित्यं मबुजो मानंवाजितः॥ ९॥ 
मम बलवान्‌ मंगळ भोजनावस्थामें हो तो मिष्टान्न खाने 
| ला होवे, तथा सवेदा नीचकर्म करेमान (अहे का 
का अहंकार वा इनत ) 
, 'रेत्याठप्सागते अृछुते जन्मिनामिंदिराराशिरा- 
भ्रसीपतेः ॥ स्वणरलप्रवालेः सदा मंडिता 
प सशाला विशाल नराणां भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
k भी (६. “सा अवस्थामे हो तो मनुष्यो राजासे बहुत 
| बा ) आवे तथा रहनेका ग्रह सर्वदा सोना, रत्न) मूंगा 
| ति शोभित और बहुत भारी होते ॥ ३० ॥ 
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(११६) भाककुतूहलम्‌ [ अध्यायः- 
कोतुकी भवति कोतुके कुजे मित्रपुत्रपारएरितो 
जनः ॥ उचगे दपतिगेहपडितो मीडेतों बुधवर- 
गुणाकरेः ॥ ११ ॥ 
मंगल कोतुकावस्थामे हो तो मनुष्य खेल तमासा करनेवाला 

बा उसमें प्रेम रखनेवाला होवे, मित्र, पुत्रोसे पारेपूण रहे, यदि | 

मंगल उच्चकाभी हो तो राजाके दर्बारका पंडित होते और बहुत . 

गुणवान्‌ पंडित श्रेष्ठेसे शोमित रहे ॥ ११ ॥ 
निद्रावस्थागते मोमे क्रोधी धीघनवाजतः ॥ = 
श्रू्तो धर्मपारैश्रष्टो मतुष्यी गदपीडितः॥ १२॥ ` 
मंगल निद्रावस्थामें हो तो मनुष्य क्रोधी होवे, बुद्धि तथा धनसे 

वर्जित रहे, धूत होवे, धर्मसे भष्ट रहे और रोगसे पीडित रहे ॥३२॥ | 
अथ वुधावस्थाफलानि । | 
क्षधातुरो भवेदंगे खंजो शंजानिभेक्षणः ॥ 
अन्यभे लंपटों धूर्ता मतुजः शयने बुधे ॥ १॥ _ 
बुध शयनावस्थामें लग्रका हो तो भूँखसे सवदा आतुर रहै 
लंगडा होवे, नेत्र लाल गुंजाके समान होवें ओर उक्त अवस्थाका | | 
अन्यभावोंम हो तो लंपट ( लोभी) और भूतेभी होवे ॥ १ ॥ 
शशांकपुञे जुरंगगेहे यदोपवेशे गुणराशिपणः॥ 
` पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो हितोचमे: वित्तसुखी ` 
4 मनुष्यः॥२॥ | 
। खुव जन्ममें लम्नका उपवेशावस्थामें होतो समस्त शुणोंके सर || 
। हसे पूरित रहे, पापदष्ट अथवा पापयुक्त हो तो दरिद्री होवे, यि || 
ओ- मिञराशि वा उच्चराशिमें हो तो मनुष्य धनसे सुखी रहे॥ २॥ | | 
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। द्वादशः 3२] भाषाटीकासमेतम । | (११७9). 
विद्याविवेकरहिता हिततोषहीनो मानी जनो भवाति 
चद्रत) कपाणा॥ पुन्रालये तृतकलतरसुखेन हीनः 
हिणी मपतिगेहबुधो वरायः॥ ३॥ ˆ 

ण अवस्थामे हो तो मनुष्य विद्या एव विवे - 
जज्ञान ) से रहित होवे, भलाई किसीकी न करे संतोपभी न खत 
दि i यदि उक्त इध पंचमभावमें हो तो पुत्रओ ख्रीके सु- 

खसे हीन रहे "कन्या संतति होवे, राजद्रारका पंडित तथा श्रेष्ठ होवे ३ 

दाता दयालः खलु पुण्यकत्ती विकाशने चंद्रस॒ते 

भठप्यः ॥ अनेकविद्याणंवपारगंता विवेकपूर्ण; 

वि ॥४॥ 

डेप विकाशावस्थामें हो तो मनुष्य दाता ( देनेवाला ) दया- 
वान्‌, निश्चयसे पुण्य करनेवाला और अनेक बा च्य 


# पार पहुँचनेवाला, विवेक से परिपूर्ण, दुशेंके गर्व ( घमंड ) का 


तोडनेवाला होवे ॥ ४॥ 
गमनागमने भवतो गमने बहुधा वसुधा वसुधा" 
थिपतः ॥ भवनं च विचित्रमल रमया विदि चुश्च 
जघुःसमये नितराम्‌ ॥ ५॥ 


| _ जिस मनुष्यके जन्म समयमे बुध गमनावस्थामें हो उसको 

नित्य गमागम (जाना, आना ) होता रहे, बहुतायत करके 
'राजासे भूमि मिले, अनेक प्रकारकी शोमासे युक्त और लक्ष्मीसे 
` पूण गृह मिले॥ «॥ . RP 


सपादे विदि जनानामुच्चमे जन्मकाले सदासि धनसः 
मादेः सवेदा पुण्यदः ॥ धनपतिसमता वा भूपता 
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भंत्रिता वा हरिहरपदमक्तिः सात्त्विकी पुकिरडा॥६॥ 


ना 
कत डर टाइम 


(११८) भाषकुतूहरुम- [अध्यायः | 


बुध जन्मकालका सभावस्थामें हो तो मनुष्योंको 0७० घनकी / 
संपन्नता रहे, पुण्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रदे, धनमें कुवेर समा- | 
नता पावे अथवा ( राजत्व ) हाकिमी मिले यद्वा (मंत्रिता)बजीरी । 
मिले और विष्णु एवं शिवके चरणोंमें भक्ति हो ओर साक्षात 
सात्त्विकी मुक्ति होवे॥ ६॥ त. म 
आगमे जनुषि जन्मिनां यदा चंद्रजे भवते हौन- 
सेवया॥ अथासेडिरिपिपुत्र्‍युग्मता बालिका भवः 
ति मानदायिका ॥ ७॥ 
यदि मनुष्योंके जन्ममें बुध आगमावस्थामें हो तो नीचजनकी 
सेवा करनेसे कायसिद्धि होवें तथा दो पुत्र होवे और एक कन्या 
अति सुलक्षणा सन्मान देनेवाली होवे ॥ ७ ॥ ही 
भोजने चंद्रजे जन्मकाले यदा जन्मिनामर्थहानिः | 
⁄ सदा वादतः॥ राजभीत्या कुश चलत्वं मतेरं ; 
S गसगा न जाया न मायाः सखस ॥ ८ ॥ [ 
बुध भोजनावर्थामें जन्मकालका हो तो मनुष्यांकी सदा | 
विवाद (कलह) से धनहानि होवे, राजाके भयसे कृशल | ' 
। (माडापन ) आवे, बुद्धि चंचल रहे, ( स्थिर न रहे ) तथा ख्लीका 
| सुख और धनका सुख भी न होवे॥ ८॥ 
। उत्यालप्सागत चंद्रज मानवो मानयानभ्रंवालत्रः || 
| जँ' सयुतः ॥ मित्रपुत्रप्रतापेः समापंडितः पापये |. 
। बूरवामारतौ लम्पटः ॥९॥. 2 
जिसके जन्मसमयमे बुध नृत्यलिप्ता अवस्थामें हो वई || 
मनुष्य (मान) हि सूगा आदि रत्नसमूहसे युक्त रहेता | 


रहे, प्रतापवाद होवे, सभामें ( पंडित ) चतुर होगे |. 


x i 
` 


द्वादशः 3२] भापाटीकासमेतम्‌। (११९) 


(यदि पाप राशि ) में हो तो वारांगना ( पतुशिया ) के साथ रति- 
क्रीडामें लंपट ( व्यसनी ) होवे ॥ ९ ॥ है. 
कोतुके चंद्रजे जन्मकाले दणामंगमे गीतविद्या 
नव्या भवेत्‌ सप्तमे नेधने वारवध्या रतिः पुण्य- 
भ उण्ययुक्त जान; सद्गतिः ॥१०॥ 
जिन मनुष्योंके जन्मकालमें बुध कोतुकावस्थामें लग्नका हो 
उनको प्रशंसा करने योग्य गायन विद्या आवे, यदि उक्त बुध ७ 
` ८ भावमें हो तो वारांगनासे प्रीति होवे, नवमभावमें हो तो सारा 
जन्म पुण्य करते बीते अंतमें सद्गति ( मुक्ति ) होवे ॥ १० ॥ Ea 
निद्राश्रिते चंद्रसुते न निद्रासुखं सदा व्याधिसमा- 
धियोगः ॥ सहोत्यवेकल्यमनल्पतापो निजेन 
वादो धनमाननाशः ॥ ११ ॥ | 
बुध निद्रावस्थामे हो तो निद्राका सुख न पावै और सवदा. 
शारीरिक तथा मानसिक व्यथासेयुक्त रहे, आठपक्षसे विकलता | 
. (चिता ) रहे, बडा संताप रहे, अपने मनुष्यांसे- कलह होतारहे, । ) 
घन एवं मानका नाश होवे॥ ११ ॥ . 2 
अथ शरोरवस्थाफलम। | 
वचसामधिपे तु जनुःसमये शयने बलवानपि ही. 
नरवः ॥ अतिगोरतनुः खलु दौधहनुः सुतरामारिः 
भीतियुतो मडुजः ॥१॥ हु हो तो य बलवान -3 
॥ जन में बृहस्पति शयनावस्थामं हो तो मनुष्य EF. 
र हुयेमेंभी स्वरदीन ( अल्प आवाजवाला ) होवे, शरीर अति गौर . . 
| वर्ण, डोडी लंबी होवे, शका भय निरंतर बना रहे॥ १॥ | यर 


+ 
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(१२० ) भावङुतूइलम्‌- [ अध्यायः- 


उपवेशं यदि गतवति जीवे वाचालो बहुगवेपरीतः ॥ 
क्षोणीपतिरिएजनपरितप्तः पदजंघास्यकरत्रणयुक्तः।२॥ 
बृहस्पति यदि उपवेशावस्थामें हो तो बडा वाचाल, बडे गव 
( घमेंड ) से भरा होवे, तथा राजा और शइसे सदा 
संतापयुक्त रहे और पेर, जंघा, मुख, हाथोंमें त्र ( घाव ) 
कि... ...,. | 
नत्रपाणी गते देवराजाचिते रोगयुक्तो वियुक्तो वरा- 
थृश्रिया ॥ गीतनृत्याप्रियः कामुकः सर्वदा गोरव- 
णा ।ववणाद्ववभ्रातियुक्‌ ॥ ३॥ 
बृहस्पति नेत्रपाणि अवस्थामे हो तो मनुष्य रोगयुक्त रहे, भ्रष्ट 
घन, एवं शोभासे रहित रहे)गीत, नाचको प्रियमाने सर्वदा अति- 
कामी रहे. गोरारंग शरीरका होवे, विवर्णोद्रव अर्थात्‌ विजा- | 
८ तीय मनुष्योंसे प्रीति रक्खे ॥ ३॥ |® 
युणानामानद विमलसुखकंदं वितनुते सदा तेजः- 
एज अजपातानकुज प्रातिगम्‌ ॥ प्रकाशं चेढुच्चः ` 
इतसुपगतो वासवणुरुशुरत्वं लोकानां धनपतिस- ` 
म्र तबु्॒तास्‌॥ ४॥ 
इहस्पृति प्रकाशावस्थामें हो तो महुष्यको गुणोंके आमंदवा- | 
छा, निमल सुखका भाजन करताहे, सर्दा तेजपुजके सदृश : 
नाये रहताहे, श्रीकृष्णके समान कुंज (वन उपवनोंमें ) विहार | 
रताद अथवा भक्तिसे भगवानके भवनमे प्राप्त होताहे. समस्त । 
लोको श्रेष्ठता पाताहे. समृद्धिमें कुवेरके समान होताहे.इतने न| { 
EE ह हि इहस्पतिके प्रकाशावस्था उच्चादिमं प्राप्त होनेसे || 
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ट्रादशः 9२] भाषाटीकासमेतम। (१२१) 


साहसी भवति मानवः सदा मित्रपुत्रसुखपरितो 
सुदा ॥ पाडतो विविधावित्तमंडितो वेदविद्यदि शरो | 
गम गत ॥ ५॥ 
इहस्पति गमनावस्थामें हो तो मनुष्य सवदा साहसी तथा 
मित्र, पत्र सुखसे परिपू रहे,पंडित होवे अनेक प्रकारके धनोंसे 
। शोभित रहे और वेदको जाने॥ ५॥ 
आगमन जनता वरजाया यस्य जनुःसमये हारे 
माया।इुंचाते नालमिहालयमडा देवणुरा पारतः 
पारवा ॥ ६ ॥ | 
जिस मनुष्यके जन्म समयमें बृहस्पति आगमावस्थामें हो तो 
उसके बहुत मनुष्य रहें, खरी श्रेष्ठ मिले, उसके घरको साक्षात्‌. 
लक्ष्मी कदापि न छोडे चारों ओरसे बँधी दुई जेसी रहे ॥ ६॥ . 
सुरणुरुसमवक्ता शुम्रमुक्ताफलाढयः सदसि सपदि पू- 


| णां क्तिमाणिक्ययानेः। गजतुरगरथाढ्यो देवताधी- 
“| . शपृज्ये जनुषि विविधविद्यागगितो मानवः स्यात्‌ ॥७॥ 
` वृहस्पति जन्ममें सभावस्थामें हो तो बृहस्पतिके समान शाख्न- 
. वक्ता पंडित होवे, शुभ्र (श्वेत) मोतियोंसे युक्त रहे. धन, ' 
| मणि,सवारी, आदियोंसे सवेदा परिपूर्ण रहे.हाथी,घोडे,रथोंसे बक्क | 
| रहे ओर वह मनुष्य अनेक विद्याओंसे गर्वित(भराहुआ)रदे॥॥ 
` नानावाहनंमानयानपटलीसोख्यं गुरावागमे 
॥  अत्यापत्यकलत्रमित्रजसुखं विद्यानवद्या मवेत्‌॥ 

|  कोणीपालसमानतानवरतं चातीबह्या मतिः | 

| _ काव्यानंदरतिः सदा हितगतिः सर्वत्र मानोत्नति॥८॥ 
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( १२२ ) भावकुतूहलम-- [ अध्याय:- 


बृहस्पति आगमावस्थोमें हो तो अनेक प्रकारके वाहन ( | 4 
चोडे,रथ आदि) मानऔर यान (पालकी आदियों) के समूहकासुख । 
होवे, तथा सेवक ( नोकर ) पुत्र, श्री, मित्रोंका सुख मिले, दोषरहित! 
विद्या आवे, राजाके समान ऐश्वयेमें सर्वदा रहे, अतिरमणीय बुद्धि 
होवे, काव्यरसके आनंद्में परेम रहे, सर्वदा हितकारी चाल रहे, 
सवत्र मानकी उन्नति होती रहे ॥ ८॥ हम 

भोजने भवति देवता युरी यस्य तस्य संततं सुभो- 

जनम्‌ ॥ नेव मुंचाते रमालयं तदा वाजिवारणर- 

थेश्वमॉडेतस्‌ ॥ ९॥ 

बृहस्पति भोजनावस्थामें जिसके हो उसको उत्तम पदार्थ 
भोजनको मिलते रहें तथा उसके घोडे, हाथी रथोंसे युक्त वरको 

` लक्ष्मी कदापि न छोडे॥ ९॥ 
/ रत्यालिप्सागते राजमानी घनी देवताधीशवंचे . 
 सदाधमवित्‌ ॥ तंत्रविज्ञो बुधेमीडितः पंडितः 
शब्दावयानवयो है सयो जनः ॥ १५ ॥ | 
बृहस्पति तृत्यलिप्सावस्थामें हो तो मनुष्य राजमानवाला, धनः | 
, ताक, सवेदा धर्म जानेवाला, तंत्रशास्र, वा घुक्तियाँ जानने- | 
` वाला, पंडितोसे युक्त रहे, आ पभी पंडित होते ( शब्दविद्या) | 
3 - व्याकरणादियें निपुण तत्काल उपस्थितिवाला होवे ॥ १० ॥ 
अतृहरु सकातुके महाधनी जनः सदा निजान्व- 
|| पऽ्जमास्करः ऊपाकलाधरः सुखी॥निलिंपराज- 
ज्य पूजिते धुत शनयेन वा युतो. महाबली धरा 
_ धिपेन्द्रसझपंडितः ॥ ११॥ र 
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द्वादशः १२] भाषाटीकासमेतम्‌ | (१२३) 


वाला होवे यदि पापराशिवाला होवे, सवदा बडे धनसे युक्त रहे, 
अपने वेशरूपी कमलके विकाशनमें सूर्य सहृश होवे, कृपाकला 
( ज्‌ १8. करनेवाला होवे, सवदा सुखी रहे, नम पुत्र, 
शाम आर नं वे बड़ा बेळ 
पण्डित होते ॥ रे युत होवे वड़ा वलवान्‌ शरीर होवे, राजद्वारका 
गुर। निद्रागते यस्य सूर्खता सर्वकर्मणि॥ 
दरिद्रता पोरात भवनं पुण्यवर्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 
_ जिसका बृहस्पति निठ्ठावस्थामं हो तो उसको समस्त कामेमि 
सूखता आवे, दखितासे दबारहे. पुण्यभी उसके घरमें न रहे॥१२॥ 
_ _ अथ शुक्रस्यामस्थाफलम्‌। 
जना बलायानपे दतरोगी भृगो महारोषसमन्वितः 
स्यात्‌ ॥ धनेन हनः शयनं प्रयाते वारांगनासंगः 
मलपटश्च ॥ १॥ 
जिसके जन्ममें शुक्र शयनावस्थामें हो वह मनुष्य बलवान्‌ 
. होनेपरभी दन्तरोगी बडे क्रोध गुस्सा ) वाला, तथा धनसे रहित 
भौर वारांगनाओं ( वेश्याओं ) के संग करनेमें लंपट (व्यसनी ) 
वे॥ १॥ : 
यूदि भवेढुशना उपवेशने नवमणित्रजकाचनथू- 
पणेः ॥ सुखमजखमारिक्षय आदरादवनिपादपि 
मानसपुन्नतिः ॥ २ ॥ 


| यदि शुक उपवेशनावस्थामें हो तो नवीन मणियोंके समूह | 


# एं सुवर्णके भूषणोंसे सौख्य अनवरत रदे, शजुऔँका क्षय होवे, 
। राजासेभी आदरपूर्वक मानकी उन्नति होवे ॥ २॥ 
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(१२४) सावकुतूहलम्‌- . [ अध्यायः~ 


तस्य धुवम । नेत्रपातो धनानामछ चान्यम्‌ वा- 
सशाला विशाला भवेत्सबदा ॥ ३॥ 
यदि शुक्र नेत्रपाणिअवस्थामें लय़, सप्तम, दशममें हो तो उस : 
मनुष्यका नेत्र गिरे तथा निश्चय धनभी क्षय होवे, यदि अन्य | 
भावोमें हो तो उसके निवासका गृह बहुत बडा सवदा रहे॥ २॥ 
स्वाळ्य ठग [मतरस भागव तुगमातगलाला- 
कलापी जनः १ भूपतेस्तुल्य एवं प्रकाशां गते का- 
व्यावदयाकलाकांतुकां गतिवित्‌ ॥ ४ ॥ 
, प्रकाशावस्थाका शुक्र जिस मनुष्यके स्वराशि २।७ उच्चराशि 
१२ अथवा मित्रराशिम हो वह उन्मत्त हाथियोंकी लीला (ङ्गी- 
डा ) का प्रेमी होवे, तथा राजाके समान ऐश्वयवान्‌ होते, काव्य- 
विद्या श्रृद्धारआदि कलाओंमें निपुण, और गायन जानने- 
बाला होवे ॥४॥ = ड 
गमन जनने शुक्रे तस्य माता न जीवति ॥ 
अधियोगो वियोगश्च जनानामरिभीतितः ॥ ५॥ 
जिसके जन्ममे शुक्र गमनावस्थामँ हो उसकी माता शीत्रही | 
मरजाती है. तथा शाके भयसे कभी अपने मनुष्योंमें रहे कमी | | 
उनसे एथक्‌ होना पड़े ॥ ५ ॥ 
आगमन मूणुपुत्रे गतवति वित्तेश्वरो मतुजः ॥ 


सत तीथश्रमशाली नित्योत्साही करांत्रिरोगी च ॥६॥ | 
न ह स्याम हो ही मनुष्य बहुत धनका स्वामी । 
ह. होते, क जा करनेवाला, नित्य उत्साही ( उ 

ह ॥ में रोगभी रहे ॥ ६ ॥ ती (रची 


` अनायासेनालं सपदि महसा यातिसहसा प्रग- | ड 
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| | द्वादशः २] ापाटीकासमेतम्‌। (१२५) | 
र ल्मत्व राज्ञः सदासि गुणविज्ञः किल कवो॥ समभा- | 
| | यायायातारपनेवहहन्ता धनपतेःसमत्वंवा दताः 
[ | वलतुरगगंता नखरः॥ ७॥ ; a 
यदि शुक्र सभावस्थामे हो तो अकस्मात्‌ शीतर विना परिश्रम 
स्वतेजस राजाकी सभामें प्रगल्मत्व चतुराईको प्राप्त कर गुणोंका 
जाननेवाला होवे तथा शके समूहको मारनेवाला होवे,धनमे कुबेर- | 
की तुल्यता के, अथवा हाथी, घोड़ोंकी सवारीमें चलनेवाला, 
मह॒ष्योंमें अष्ठ होवे ॥ ७॥ | 
आगमे भार्गवे नागमो जन्मिनामर्थराशेररातेर- 
तावक्षाते॥पुञजपाती निपातो जनानामपि व्याथि- 
भीतिः प्रियाभोगहानिमवेत्‌ ॥ ८॥ 
शुक्र आगमावस्थामे हो तो मनुष्योंको धनका आगम न होवे 
अर्थात्‌ दरिद्री रहे, शतुसे बहुत हानि होवे. पुत्र तथा स्वजनों 
नाश होवे, रोगका भय रहे, और ख्रीके भोगकी हानि होवे ॥८॥ 
. श्षुधातुरो व्याधिनिपीडितः स्यादनेकधारातिभ- 
। यादितश्च ॥ कवो यदा भोजनगे युवत्या महा 
| धनी पंडितसांडतअ EE HRS वी 
, मं घास सव यातू. जा 
as पीडित रहे, अनेक प्रकार शङ्के भय- | हः 
| से दुःसी रहे, स्रीसहित यद्वा ख्रीके प्रतापसे बडा धनवान होवेः : 
| पंडित जनोे सुशोमितरहे॥९॥ , | ह 
)  काव्यविद्यानवद्या च ह्या य सबदाचत्याळ अ 
`| प्सां गते भार्गवे ॥ शंखवीणामृदंगादिगानध्वाने 


 न्रातनेपुण्यमेतस्य वित्तन्नतिः ॥ १० ॥ 


a 


(१२६) ावङुतूइलम्‌- [ अध्यायः- | 


शुक्र नत्यलिप्सावस्थामे हो तो प्रशंसनीय काव्यविद्या आवे, 
बुद्धि सवदा मनोहर ( रमणीय ) रहे, शंख, बीणा, शदंग आदि 
बाजे एवं गायनकी ध्वनि ( शब्दों ) मै निपुणता होवे, धन इसका 
सवंदाबढताहीरहे॥३-॥ | 
कोतुकभवनं गतवति शुक्रे शकेंशत्वं सदासि महत्त्वस्‌॥ 
_ हया।वया मवात च पुस; पद्मानिवसात पद्योद्रतः११॥ . | 
शुक्र कोतुकावस्थामें हो तो इंद्रके समान ऐश्वर्य, प्रथ्वीमें 
श्रेष्ठत्व पावे, सभामें बडप्पन मिले, तथा उस पुरुषको: रमणीय 
. विदया होवे ओर लक्ष्मी आदरपूर्वक कमलका वास छोडकर 
उस मड्ष्यके घरमै निवास करे ॥ ११॥ 
परसवारता नित्य निद्रासुपणगत कवा ॥ 
परानंदापरो वीरो वाचालो भ्रमते महीस्‌ ॥१२॥ 
| नित्रावस्थामे शुक्र हो तो सर्वदा पराया सेवक रहे, पराई निंदा 
4 इनमें तत्पर होवे वीरता र्खे वाचाल ( अति बोलनेवाळा ) 
दोवे तथा सारी पृथ्वीम फिरता रहे ॥ १२॥ 
~ अथ शनेः प्रत्यवृस्थाफलानि । 
उआंतपासापारकाता विश्रांतः शयने शनो ॥ 
. पैयास प्रथम रोगी ततो भाग्यवतां वरः॥ ५१॥ | 
र त pd हो वह सर्वदा भूख प्याससे दबा 
ह तथा अमदुक्त रहे पहिली अवस्था (छ भ॑ रोगी रहे, 
` पछि भाग्यवंतोमे रेष्ठ होवे॥ १॥ रग 
नोः सुते चेदुपवेशनस्थे करालकारातिजना- ,, 
` सुतपः॥ अपायशाली खळ दद्रमाली नरोमि- | 
नी तृपद्डयुक्तः ॥ २॥ - त. जु र 
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दादशः 3२] साषाटीकासमेतम्‌। (१२७) ` 
शनि उपवेशनमें हो तो बडे प्रचंड शउजनोसे संतप्त (दुःखी ) 
रह? समथा धनादिका नाश करता हे, तथा निश्चय हे कि, उसके | 
शरीरसे दुढु ( दाद ) बहुत होवें और वह मनुष्य बडा अभिमानी | | 
( घमंडखोर ) होवे तथा राजासे दुड बारबार पावे ॥ २॥ 
नयनपा[णेगते रावनन्द्ने परमया रमया प्रया 
युतः ॥ चपातितो हिततो मतिताषङहहकलाकलि- 
ता ।वसलाक्तिङृत्‌॥ 
शान नेजपाणि अब्स्थामें हो तो उत्कृष्ट अन्यकी लक्ष्मीसे ` 
युक्त रह, राजासे प्रेमपूर्वक प्रसन्नता पावे, अनेक कला ( विद्या वा 
तरकांब ) जाने, निर्मल वाणी बोले ॥ ३॥ 
नानायुणग्रामधनाधिशाठी सदा नरो बाडाविनोद्‌ 
साळा ॥ प्रकाशन भाडुप्ुते सुभाचुः अऊपानुरका 
इरपादभक्तः ॥ ४ ॥ 
जिस मलुष्यका शनि प्रकाशावस्थामें हो वह अनेक प्रकारके 
गुणोंके समूहको जाने, कुछ ओम ( गांव) तया धन उसके अधी- 
ताम रहें, सवदा सुबुद्विके विनोदवाला होवे, सुन्दरकांति होवे, 
दयावान्‌ एवं श्रीमगवादके चरणोंका भक्त रहे ॥ ४॥ 


महाधनी नंदननंदितः स्यादपापकारी रिपु्ामिहारी॥ 
गमे शना पंडितराजमावं धरापतेरायतने प्रयाति | 
शनि गमावस्थामें हो तो महाधनी होते पुत्रोंके हसे हर्षित रहे, २ 


क्रे, | 
पुण्य करनेवाला होवे शतुका नाश करे तथा उनकी श्रूमिहरण करे, | 
| › पंडितों (चतुरो मे राजा-ध्रेष्ठ) भाव पायके राजाके क 


[गमने पद्गदमययुक्तः एजकळनपुखन 
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` (१२८) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 
कमानसुते भ्रमते मुवि नित्यं दीनमना विजना | 
॥६॥ | | 
ति जाग्या जिसके हो वह पेरोंके रोगके भयसे युक्त , 
रहे. पुत्र,ख्रीके सुखसे हीन रहे,दीन (दुःखी ) मन करके एकान्त- 
स्थानका सेवन करे ओर प्रथ्वीमें घूमता फिरे ॥ ६ ॥ 
रत्नावलीकांचनमोक्तिकानां त्रातेन नित्यं त्रजति 
प्रमोदम्‌ ॥ सभागते भानुसुते नितातं नयन एणा 
मनुजो महोजाः ॥ ७॥ 
शनि सभावस्थामें हो तो रत्नोंकी पंक्ति ( लड़ियाँ ) सुवण, 
मोतियोंके समूहोंसे सवेदा आनंदित रहे, तथा सभी समयमें मनुष्य 
नीतिसे परिपूर्ण होवे, तथा बडा तेजस्वी होवे ॥ ७॥ 
आगमे गदसमागमो बणामन्जबँधुतनय यदा 
तदा ॥ मन्दमेव गमनं धरातले याचनाविरहिता 
मतिः सदा ॥ < ॥ | 
यदि शनि आगमावस्थामें हो तो मल्ष्योंको वारंवार रोग होते | 
रहें, मन्द्गति ( ढीलीचाळ चले ) तथा संसारमें सर्वदा उसकी | 
बुद्धि याचना ( मॉगना ) से रहित रहे ॥ ८ ॥ | 
संगते जल॒षि भानुनन्दने भोजने भवति भोजनं 
रसः ॥ संयुतं नयनमन्दताऽज्ञता मोहतापपरिता- 
पिता मतिः॥ ९॥ ह 
शनि भोजनावस्थामें जन्मकालका हो तो मनुष्यको भोजन | | 
। उत्तम पड़सोंसे संयुक्त मिलें, नेत्रोकी दृष्टि मन्द (अल्प ) होके | 
अज्ञान एवं मोहरूप तापोंसे संतप्त बुद्धि रहे ॥ ९॥ क 
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| द्वादशः १२] भाषारीकासमेतम्‌ । "शका १२९) | 
| उ मंदे धर्मात्मा निततपृहितः॥ 

| अवर नर पारा महावीरो रणांगणे ॥१०॥ 
७ न जिसको वृत्यलिप्पाअवस्थामे हो वह वरमात्मा तथा धन- 


है 
| 
। 
छ 


से पारेपूण होवै, राजासे पूजा (आ 

| मे र्‌ प 

| और रणभूमिमे बडी वीरता करनेवाला ड he दवे | 

| पति १... रवियुते वसुधावसु- 

। ` " अपिएुखी ग्रुमुखीपुखपरितः कवितया- 
या कल्या नरः॥ ११॥ ` 600 
रान कातुकावस्थामें हो तो मनुष्य भूमि एवं धनसे से । 

अतितुखी होवे,सुहूपा ख्रीके सुखसे एण रहे और निर्मल Ms ॥ 

कलास पण रहे अर्थात कविता जाने तथा कवितारसज्ञ होव॥११॥ ' 
निद्रागते वासरनाथपुत्रे धनी सदा चाहगणेहपेतस्‍॥ तेक 
पराक्रमी चडापपक्षहता पुवारकातारतिरीतिविज्ञ१२॥ 
शनि निद्रा अवस्थामें हो तो मनुष्य सर्वदा धनवान्‌ होवे, उत्तम 

` गुणोंसे युक्त रहे, पराक्रम करनेवाला होवे, बड़े प्रचडशवुओंकोभी 

मारडाले, सुंदर वारांगनाओंके साथ रति(रमण)की विधिजाने१२ 

_ अथ राहोः प्रत्यवस्थाफलानि ॥ 
गदागग जन्माने यस्य राही छेशाधिकतं शय 
ने प्रयाते ॥ दृषेथ युग्मेपि च कन्यकायासजे 

| समाजो धनधान्यराशेः ॥ १ ॥ 

| ._ जिसकेजन्ममे राइ शयनावस्थामें हो उसको रोगकी प्राप्ति ` 

५ होवे और नानाप्रकारके केश होवें। यदि उक्त अवस्थाका राइ | 

|" वृष, मिथुन, कन्या, मेषराशिमें हो तो अन्न, धनकी रारि (ससु 

` दाय) मिलते रहें॥ १॥ २ “3 

प). १३:02 
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F (१३०)  भावङुतूहरुम्‌ [ अध्यायः 


हिः 
उपवेशनमिह गतबति राही दढुगदेन जनः पारे- 
तप्तः ॥ राजसमाजय॒तो बहुमानी वत्तसुखन सदा 
रहितः स्यात्‌ ॥ २॥ - 
जिसका राइ उपवेशनाबस्थामें हो वह दढु (दाद) रोगसे संतप्त 
रहे, तथा राजाकी सभामें बेठनेवाला बडे मानवाला होवै) परंतु 
घनके सुखसे सवदा रहित रहे ॥ २॥ 
नेत्रपाणावगो नेत्रे भवतो रोगपीडिते ॥ 
हु्व्यालारिचोराणां भयं तस्य धनक्षयः ॥ ३ ॥ 
राइ ने्रपाणि अवस्थामै हो तो नेत्र सवेदा रोगसे पीडितरह 
और दुष्ट सपे श, चोर, आदियोंका भय और धनका क्षय होवै 
प्रकाशने छमासने स्थितिः कृतिः शुभा नृणां धनो 
॥ ज्चतिशणोन्नतिः सदा बिदा मगाविह॥ धराधिपा- 
८ घधिकारिता यशोलता तता भमेन्नवीननीरदाङति- 
विदेशतो महोन्नतिः ॥ ४॥ 
राहु प्रकाशनावस्थामे हो तो उत्तम स्थानमें स्थिति होवै, उत्तम | 
| यश मिले धनकी उन्नति (वृद्धि) होवे, ऐसेही सङ्कणोंकी वृद्धि 
` ोतेसबदा पांडित्य, चातुयेता होकर राज्याधिकारिता मिळे, यश 
| रुपी लता बहुत फेले, नवीन मेघ (बादल) कीसी आकृति होवे, 
व परदेशसे बडी उन्नति मिले॥ ४॥ | 
गमने च यदा राहो बंहुसंतानवान्नरः ॥ 
ह पंडितो धनवान्दाता राजपूज्यो नरोत्तमः ॥ ६॥ ॥ | | 
` राइगमनावस्थामं हो तो मनुष्य बहुत संतानवाला होवै, | 
पडत तथा धनवान, उदार, राजपूज्य और मनुष्योंमे श्रेष्ठ होत | 
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द्वादशः १२] भाषाटीक्ासमेतम्‌। | (१३१ ) 


राहावागमने कोधी सदा धीधनवर्जितः ॥ 
FT कण; कामी नरो भवति सवेथा ॥ ६॥ 

॥ २३ भागमनावस्थामें हो तो मनुष्य क्रोधी होवे सर्वदा बुद्धि 

एवे धनसे रहित रहेकुटिल होवे, कृपण (कंजूस) होगे और सई 
प्रकारसे अतिकामी होवै ॥ ६ ॥ ह 6 

समागत यदा राहो पंडितः कृपणो नरः ॥ 

छ 0040 वित्तसोख्यप्तमनितः॥ ७॥ 

राइ सभावस्थाम हो तो मनुष्य पंडित होवे परन्तु 
होवै अनेकयुणोंसे युक्त, एवं धनसुखसे युक्त रहे, ॥७॥ - क 

चेदगावागम यस्य याते तदा व्याकुलत्ं सदारा- 

"पात्या महत्‌ ॥ बेधुवादी जनानां निपातो भवे- है 

'देत्तहानिः शठं करतं तथा॥ ८॥ 

राहु आगमावस्थामें जिसका हो वह सवदा शके भयसे व्याम 
अल रहे जातिभाइयोंमें कलह रहे,कुटम्बमें मनुष्य न रहे, धनकी 
हानि होवै, मूर्खता रहे. शरीर कृश (माडा ) भी रहे ॥ ८॥ | 

भोजने भोजनेनाळं विकलो मनुजो भवेत्त. 
मन्दबुद्धिः क्रियाभीरुः ख्रीपुत्रसुखवजितः ॥ ९॥ 4 
' जिस मनुष्यका राइ भोजनावस्थामें हो वह भोजनसें विक 
रहे अर्थात्‌ भोज॑नप्राति कठिनतासे होवे, बुद्धि मन्द होवे, काय 
, करनेमें डरे ( आलसी होवे ) ख्ीपुत्रोके सुखसे वर्जित रहे ॥ ९२॥  । 
नृत्यिप्सागते राहो महाव्याधिविवर्दनस्‌॥ . 
नेत्ररोगं रिपोर्मीतिर्डनधर्मक्षयो नृणाम्‌ ॥१०॥  / 
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(३३२) भावङुतूहलम्‌- [ अध्याय. 


। राहु नृत्यलिप्सा अवस्थामे होतो मनुष्योंको बडे बडे रोग बढें, | 
/ नेत्रोमे रोग रहे, शुका भय होवै, धन और धमका क्षय होवे॥१०॥ _ 
कोतुके च यदा राहो स्थानहीनो नरो भवेत्‌ ॥ 
प्रदाररतो नित्यं परवित्तापहारकः ॥ ११ ॥ 
राह कोतुकावंस्थामे जिस मतुष्यका हो वह स्थान (गृह 
भूमि ) से रहित रहे, सवेदा पराई द्वीमें रमित रहे, पराये धनका 
हरण करनेवाला होवै ॥ ११ ॥ न 
निद्रावस्थागते राही शुणग्रामयुतो नरः ॥ 
कातासन्तानवान्धीरो गवितो बहु्वित्तवान्‌ ॥ १२॥ 
राइ निद्रावस्थामें हो तो मनुष्य अनेक गुणोंके समूहसे युक्त 
होवै, ल्लीपुजवाळा होवे, भेर्यवान्‌ गर्वित ( घमंडखोर ) और बहुत 


` 


घनवान्‌ होते ॥ १२॥ 
८ अथ केतोरवस्थाफलानि । 
' मेष षेऽ वा युग्मे कन्यायां शयनं गते ॥ 


केतो धनसमृडिः स्यादन्यमे रोगवर्दनम ॥ १॥ 
|  केतुमेप, वृषभ/मिथुन,कन्या राशिमेंसे किसीमें शयनावस्थाका | 
 होतोधनकी समृद्धि होवे, अन्य राशियोमें हो तो रोग बढे ॥ ३॥ | 
` उपवेशं गते केतो ददुरोगविव्डनम्‌ ॥ 

ह. हा अखितनपव्याल्चोरशंकासमंततः ॥ २॥ | 
रत उपवेशावस्थामें हो तो दहु ( दाद ) का रोग बढे, ` | 
| ङि राजाः सप, के शंका (भय) होवै ॥ २॥ { 
उताणे केती नेत्ररोगः प्रजायते ॥ दृष्टसर्पा- | 
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नदशः 3२]. आाषारीकासमेतम्‌।, (७३३) | 


दिमीतिश्च रिपुराजकुछादपि ॥ वित्त विनाश 
य La र र मा- 
र मतिश्च चपला भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तु नेत्रपाणिअवस्थामें हो तो नेत्रोम रोग रहे । 
दियोंका भय होमे, तथा शदसे, राजकुलसे भय हों भ ना 
होवे, बुद्धि चंचल र रा जकुलसे भय होवे, धनका नाश 
काशन गते केतो धनधान्यसमन्नतिः ॥ 
राजमान यशोलाभं विदेशे सोख्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
कत मकाशावस्थामें हो तो अन्न धनकी वृद्धि होवे, राजासे 
मान मिले, यश बढे, विदेशमें सौर्य होवे ॥ ४ ॥ 
गमने तु यदा केतो पत्रसंपत्तिमान्नरः ॥ 
आडवा राजमानी च धनन परिपूरितः ॥ ५ ॥ 
तु गमनावस्थामें हो तो पुत्रोकी संपत्तिवाला मनुष्य होगे, | 
तथा पंडित होवै, राजासे मान पावे, धनसे परिपूर्ण रहे ॥ ५ ॥ 0 
` केतावागमने दुष्टमतिः श्रीरहितः पुमान्‌ ॥ । 
कामी धीधमहीनश्च जायते क्रोधनः शठः॥६॥ 
केतु आगमावस्थामें हो तो पुरुषकी दुष्खुद्धि होवे, लक्ष्मी 
रहित रहे, कामी होवे, सहुद्धि तथा धर्मकमसे हीन रहे, कधी | 
और ठगुआ होवै ॥ ६॥ RR | 
सभावस्थागते Fe वाचालो बढुर्गावतः ॥ 
कृपणो लंपटश्रेव धूतविद्याविशारद्‌ः ॥ ७॥ न 
| . केतु सभावस्थांमें हो तो. बडा वाचाल होवे, गर्वित (बड़ा | 
| भिजाजी) होवे, कृपण (सूम) होवै तथा लोभी होवे और | 
| पतवियामे मी निषणहोवे॥ॐ | 
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. (१३९) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


यदागमे भवेत्केतः केतुः स्यात्पापकमणास्‌॥ 
बंधुवादरतो दृशे रिपुरोगनिपीडितः ॥ ८॥ 
केतु यदि आगमनावस्थामें हो तो मनुष्य पाप कर्मोंका 
ध्वजा ( पताका ) होवे, बंधुजनोंमें विवाद करता रहे, दुष्टता करे 
शतुसे तथा रोगसे पीडित रहे ॥ ८॥ 
भोजने ठ जनो नित्यं क्षुधया पारिपीडितः ॥ 
दरिद्रो रोगसंतप्तः केतो श्रमति मेदिनीस ॥ ९॥ 
केतु भोजनावस्थामें हो तो मनुष्य नित्य क्षुधा ( भख ) से. 
पीडित रहै, दरिद्री तथा रोगसे संतप्त रहकर पुथ्वीम अमण करे॥९॥ 
नृत्यलिप्सागते केतो व्याधिना विकलो भवेत्‌ ॥ 
बुदा हुराधपा धत्तानथकरा नरः ॥ १० ॥ 
F केतु नृत्यरिप्साअवस्थामें हो तो मनुष्य रोगसे सवदा विकल 
( दुःखी ) रहे, आँख उसकी देखनेमें कांपे ( स्थिर दृष्टि न होवै ) 
किसीसे हारे नहीं, धूत होवे और अनर्थके काम करे ॥ ३० ॥ 
कातुकी कोतुके केतो नटवामारातिप्रियः ॥ 
स्थानभ्रष्टो हुराचारो दरिद्रो रमते महीस्‌ ॥ ११ ॥ 
हि (उभ्या जिसका हो वह खेल तमासा करे, नटि- 
` नकि संभोग ( रति) को प्रिय माने, स्थानभ्रष्ट ( घरसे निकल 
` जावे ) दृष्ट आचार करे, दरिद्री होकर पृथ्वीमें अमण करे ॥ ११॥ 
निद्रावस्थागते केतो धनधान्यसुखं महत्‌ ॥ 
 _ नानायणविनोदेन कालो गच्छति जन्मिनाम्‌॥ १२ | 
इति भाषकुतृहले ग्रहाणां शयना्यवस्थाविचारे 
 दादशोऽध्यायः॥१२॥ | 
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त्रयोदशः १३] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३६१ । 


केतु निद्रावस्थामें हो तो अन्न तथा धनका सुख मनुप्योको 

बहुत होवै, अनेक प्रकार गुणोंकी चचोसे खुसीसे दिन कटे॥३२॥ 

दात भावकुतूहळ माहीधरीभाषाटीकायां ग्रहाणां शयनायवस्था- 
विचाराध्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


_ अथ ग्रहणा बालाद्यवस्थाफलानि। 
बाली रसाशरसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारो हि युबाथ 
रड: ॥ सृतः कमाहुत्कमतः समक्ष बालायवस्थाः | 
कृथिता ग्रृहाणाम्‌ ॥ १ ॥फलं तु किंचि तनोति 
बालाश्चार्ड कुमारः प्रयतेन पंसास्‌॥ युवा समग्र 
खचरोऽथ इडः फल च हुए मरणमृताख्य॥ाशी _ 
अब बालादि अवस्था कहते हैं कि विषम राशिके प्रथम ६अंश- 
में ग्रह हो तो बाळ अवस्था, ७ से १२ अंशंपर्यंत कुमार, १३ से | 
१८ छौं युवा, १९ से २४ पर्यत वृद्ध, २५ से ३० पर्यत मृत्यु 
अवस्था होती है, समराशिमें अह हो तो विपरीत अर्थात्‌ प्रथम ६ 
अंश पर्यत मृत्यु, ७ से १२ पर्यंत वृद्ध, १३ से १८ पर्यत युवा, १९ | 
` से २४ लों कुमार, २७ से ३० पर्यतबाल अवस्था होती ३॥ 3॥ छे» 
| ` इनके फल ये हैं कि, बाल अवस्थावाला ग्रह अपना एवोक्त फक | 
थोडा देता हे, कुमारमें आधा; युवामें समस्त, वृद्धमे अनिष्ट फक 


और मृत्युवाला मृत्युही देता है॥ २॥ हि 6. 
| . अथ सा या ह. व्या 
` _ उच्चे दीप्तः स्वभे स्वस्था मित्र bs भवेत्‌॥ | 
शांतः शोमनवगस्थोऽतिशसतो दीप्तदीधितिः।३॥  . 


' तस्ते नीचमे दीनः पीडितः पापशवुमे॥ ` 
 एवम्ष्टो नभोगानां भावा दीप्तादिमेदतः ॥४ 


मे 


(१२६) भावङुतूहलम्‌- [ अध्यायः 


अब अन्य प्रकार दीप्तादि अवस्था कहते हें-कि, जो अह अपने 
उच्च राशिमें हें बहःदीप्त अवस्थाका एवं अपनी राशिमें स्वस्थ, 
' मित्रकी राशिमें इषित, शुभग्रहे राशि अंशादियोमें शांत, उदय- 
का अतिशस्त, अस्तंगत लुप्त नीचराशिमें दीन, पापराशि वा शत्र- 
राशिमें पीडित होता है ऐसे दीप्तादि मेदोंमें अहोंके ८ भाव हें ३॥४॥ 

| अथदीप्तग्रफलस्‌| || 
दीति मदोन्मत्तगजेंद्रगंता सदारिैता वरतीर्थगंता ॥ 

कांतो मनस्वी नितरां यशस्वी प्रदीप्तवेषो मनुजो महीपः५ 
अहका फल यह हे कि, मनुष्य मदसे उन्मत्त हाथीकी 
सवारीमे चलनेवाला, सर्वदा वेरीको मारनेवाला, श्रेष्ठ तीथोमें जाने- 
 वाळाछुर्यादृद्विमानासरवदा यशवाला,कांतिमाच राजा होताहे९॥ 

स्वस्थे गुणागारजयाल्यानापुपाजको वेरिविना- 

शकता ॥ नरोप्युदारो नृपपाजितः स्याद्रिशाल- 


तः कमनीयमूर्तिः ॥ ६ ॥ 
स्वस्थमहवाळा मनुष्य गुणोंके गृह अर्थात्‌ विद्याशाला आदि 
तथा जय और गृह इनका उपाजक ( कमानेवाला ) तथा शका 
विनाश करनेवाला, उदार, राजपूजित, बडी कीतिवाला, सुहावनी 
मूतिवाला होता है॥ ३॥ 


' हृपिते ER इषितः सदा मित्रपुत्रपरिपुरितो सुदा ॥ | 
| धमङ्न्मागिगणेन मण्डितः परमदेवविपाकविज्ञनः७॥ | 
ह हि शफ ऐसा है-कि, मनुष्य सर्वदा खुश रहे, मित्रोंसे | | 2 
तता इनास सवदा प्रसन्नताएवक परिपूर्ण रहे, धर्म करनेवाला होवे, | 


[कि समूहसे भूषित रहे और देव ( ूवोर्जेत कर्म) अथोत्‌ 5 


ज्योतिष ष जाननेहारा होवे ॥ ७ ॥ 


.त्रयोदशः १३] भाषाटीकासमेतम्‌ | (१३७) 
शांतिपिशांतो युवराजराजो जनो महोजा जनता: 
संमत. । अनकपिद्यामलगयपद्याम्यासावुरक्तः 
खलु वित्तयुक्तः ॥ ८॥ - मी 
शांत अहवाला मनुष्य अतिशांतस्वभाव, सर्दा युव राजों- 

का राजा होवे, अथवा युवराज ( भविष्यराजा ) होवे, बडा तेजः 
मान होवे, बहुत मनुष्योके साथ रहे, अनेक प्रकारके निर्मळ ग्यः 
पद्यसहित विद्याओंके अभ्यासमें तत्पर रहे और निश्चय धनयुक्त 
सवदा रहे ॥ ८ ॥ 


शस्ते विशेषाहिह॒षां प्रशस्तः प्रशस्तवेषो गतरो- 


` गसंघः ॥ विशालमालालसितोऽमलोक्त्या नरो . 


नराणामघिपः प्रधानः॥ ९ ॥ 

शस्त ग्रहका फल हे-कि मनुष्य विशेषतासे विद्वानोंका प्रशंस 
नीय ( श्रेष्ठ ) होवै, सुंदर सुहावना वेष ( सजीला जवान ) होवै, 
निरोग रहे, बडी कीमती मालासे भूषित रहे ओर निर्मल वाणीक- 
रके मनुष्योंका स्वामी किंवा प्रधान ( श्रेष्ठ होवे ॥ ९॥ | 

लप्ते च स्तो गणधर्मभावेः प्रपीडितोरातिकुलेन 

मत्यः ॥ भवेहिरक्तो गदजालयुक्तो प्रमादशाली 

खल पापमाली ॥ १० ॥ 


` हुत ग्रहका फल है-कि मनुष्य गुण तथा धके कामोंका लोप _ 


करे अर्थात निर्युणी, विधर्मी होवै, शतुकुछसे पीडित ( दुःखी ) 


` रहे, गृहस्थीसे विरक्त रहे, अनेक रोगोंसे युक्त रहे, प्रमादी होवे, . | 


पाप करनेवाला होवे ॥ १° ॥ 


दीनेतिदीनो मतितोषहीनो जने जनेशादिनिपीः 
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(१३८) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः-- 


डितश्व॒ ॥गुणेन हीनः परदारलीनः पराथहारी च 

कुभामिचारी ॥ ११ ॥ 

दीनग्रहवाला मनुष्य अतिदीन ( गरीब ) होता है, बुद्धिहीन, 
संतोषरहित, राजा आदिसे पीडित गुणहीन पराई स्रीमं आसक्त, 
पराया धन चोरानेवाळा और निषिद्ध भूमिमें फिरनेवाला होताहे३१ 

पीडिते गदनिपीडितः सदा चितया च परया सम- 

न्वितः ॥ व्याग्रेतो बहुमदाडत' पुसानावरागसः 

हितो विशेषतः॥१२॥ | 
इतिमावकुतूहलेग्रहवस्थाफलोक्तीत्रयोदशो5 धयायः १३ 
` पीडित ग्रहसे मनुष्य सवदा रोगपीडित बडीचितासे युक्त 
( व्यग्र ) बे फुसंत, बडे मदसे उन्मत्त रहता है तथा ( आधि) . 
मानसी दुःखसे दुःखी विशेषतः रोगी रहता हे ॥ १२ ॥ 
इति भावकुतूहले माहीधरीभाषार्टाकायां ग्रहावस्थाफलाध्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ मारकाविचाराऽध्यायः । 

मारकम्रहसंबंधात्‌ पापकत्तां शनिस्तदा ॥ 
तिरस्कृत्य ग्रहान्सवान्निहेता भवति धुवम्‌ ॥ १॥ 
अब मारकाऽध्याय कहते दे-समस्त गहोंमें मृत्युकारक यमका 
| भाई होनेसे शनि विशेष हे इस लिये वक्ष्यमाण विधिसे मारकत्व 
जो अह पावे उसके साथ चार प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार संबंध शनि 
` पावेतो मारक अहोंको इटायकर आपही मारक होजाता है 
अपने मारकत्व होनेमें तो क्याही बाकी रहेगा ॥ १ ॥ 

है >. सवन त्रिकोणभ भिवनाधिपाः शुभफलास्तु सर्वे ग्रहाखि- 


‘eR 
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| चतुदेशः १४] भाषाटीकासमेतम्‌। (१२९) ` 


| याद कद्रपाःशुमखगा न शस्ता नृणामतीवशुभ- 
दायकाः खलखचारणा जन्मान॥ २॥ 

| त्रिकोण ९ स्थानोंके कोई ग्रह स्वामी हों तो शुभसंज्ञक 

| खं शुभ फल देनेहारे होतेहे और २।६।११ भावोंके स्वामी पाप 


| संक्ञक एवं क्र फल देनेवाले होतेहे ऐसा पंडितोंने कहा है । तथा 

| केंद्र ४७५१० स्थानोंके स्वामी शुभग्रह हों तो शुभ फल नहीं | 

| देते, पापञ्रह हों तो अतिशुभ फलदेते हें यह विचार जन्ममें 
` मुख्य है ॥ २ ॥ 


यद्यद्धावगतो राहुः केतुश्च जनने नृणाम्‌ ॥ 


य॒दयद्वावेशसंयुत्तास्तत्फलं प्रदिशदलम्‌॥ ३॥ 
राहु तथा केतुभी मनुष्योंके जन्ममें जिन जिन भावोंमें हो 


| ओर जिन जिन भावोके स्वामियांसे युक्त हों उन उन भाक 


4 संबंधी फलोंको निश्चय देते हैं॥ ३ ॥ 

|  मंदश्चत्पापसंय॒क्ता मारकग्रहयोगतः॥ 

तिरस्कृत्य ग्रहान्सवानिहता पापक्यदा ॥ 8 ॥ 
| यदि पापकता शनि पापयुक्त होकर मारक ( सप्तमेश द्विती- 
| येश) से युक्त उपलक्षणसे हष्टभी हो तो समस्त अहोंके फलोंको 
| इदटायके मारनेवाला स्तयं होजाता है ॥ ४॥ 

| अल्पमध्यमणर्णायुःप्रमाणमिह योगजम्‌ ॥ 
विज्ञाय प्रथमं एसां ततो मारकचितना ॥ ५॥ 


| प्रथम अल्प, मध्यम, पूर्ण आयुका विचार वक्ष्यमाण योगोसे | 
4 करके तब मारकका विचार करना ( जैसे योगसे पूर्णाय हे और. 

` मारक दशा अहप वा मध्यमायुके समयमे हो तो अरिष्टा | 
होगा मृत्यु नहीं होगी. ऐसेही मारकयोग अल्पायु समयमें हो | 
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(१४०) भावडुतूहलूम्‌- [ अध्यायः ' | 


तथा मारक दशा पूर्णा समयमें हो तो ऐसेही जानना। जब | 
मारक दशा और योगाथुभी तुल्य समयपर हो तब मृत्यु । 
i... . | 
चेदंगपो यादि रवेरारिरेव हीन पूर्ण सहयादे समः 
सममायुराहः ॥ बालग्रहो हितसमारिपदेषि पूर्ण 
मध्यं च हीनमिह जातकतत्त्वविज्ञाः ॥ ६ ॥ 
योगसे अल्प,मध्यम, दीघ आयु कहते हैं कि,यदि लग्नेश सूर्य- 
का शड हो तो अल्पायु, मित्र हो तो पूर्णायु, सम हो तो मध्य- 
मायु होती है। अथवा लग्नेश मित्रगृही हो तो पूर्ण, समके राशिमें 
हो तो मध्यम और शजुराशिमें हो तो अल्प आयु होती है । यह 
जातकोंके तत्त जाननेवाले कहते हैं। ( आयुका प्रमाण 8० 
/ पर्यन्त अल्प, ८० पर्यंत मध्यम, १२० पर्यंत पूर्ण है परन्तु 
6 कलिकालमें छोभमोहादि तथा अनाचार, कुपथ्य, झूठ, कूट 4 | 
“आदियोंके करनेसे मनुष्योंकी परमायु६०के लगभगही हो जाती | | 
है इस व्यवस्थामें इसके ३ भाग २० पर्यंत अल्प, ४० छौं | 
मध्यम, ६० पयत पूर्ण आयु जाननी ) ॥ ६॥ | 
अष्टमक्ष तृतीयं च बुषेरायरुदाहतम्‌॥ 
हितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ ७॥ . 
. लय़से अष्टम तथा तृतीय आयुस्थान पंडितोंने कहे हे और | 
| छय्मसे दूसरा और सप्तम स्थान मारक संज्ञक कहे है॥ ७॥ 
मारकेशदशापाके मारकस्थस्य य पापिनः ॥ 
पाके पापयुजां पाके संभवे निधनं विशेत॥ ८॥। || 
3 स्वामी दशामें मारकस्थानस्थित पापग्रकी |. 


७ fs 7 
# ND Pir 
ली 


कभावका 


DS Lasik 


| चतुर्दशः १४ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४१)... 


अन्तदेशा आनेसे सम्भव रहते मरण कहना । होकी 
दशामें पापयुक्त मारकेशकी दशादिमेंभी वय रोती ४ ब 

असव व्ययाधीशद्शायां मरणं नृणाम ॥ 

Ei हका ॥९॥ 

भअहका दृशाके ( असम्भव ) वर्तमान बहुत 

मारकअहदशा होनेमें, अथवा मारकदशा युक्त तन 
धीशकी दशाम भजुष्योंकी मृत्यु होजाती हे । उसकाभी पूर्वोक्त 
| प्रकारोंसे अभावहो तो व्यय भावेशके साथ जो अहसम्बध करता हो 
अथवा मारकेशसेजो सम्बंध करता हो उसकी दशामें मृत्यु होतीटे ९ 
| तदमावेऽएमेशस्य दशायां निधन पुनः ॥ 

य पाके fl कथितं बुधेः ॥ १० ॥ | हि 
| कक अभावमें अष्टमेशकी दशामें मरण होता है, अथवा ६ 
| दुष्टाशि ८।२ का पतिकी दशामें शमे मृत्यु पेडि- ऐया 
SA । दशामें यद्वा पापग्रहदशामे मृत्यु पेडि 
| अथ राजयोगाः । 
नवमभावपातिस्तनयाल्ये सुतपतिनंवमे यदि ज- 
[न्मनः ॥ अतिविचित्रमणित्रजमंडितो वसुमती- 
| पिसुता स नरो ब्रजेत्‌ ॥ ११॥ | 
| _ अब राजयोग कहते हें-कि;जिसके जन्ममें नवमभावका स्वामी 
| पिमभावम तथा सुतेश नवमस्थानमें हो तो बहुत भूल्यके अनेकः 
4 अकार मणि रत्न समूहोंसे भूषित होकर पृथ्वीका राजा होवे॥१ १॥ 
| कमाधीशः सुतस्थाने सुतेशः कमंगो यदा ॥ ह 
| त्रिकोणपतिना दृष्टो राजा भवति निश्चित ॥ ५२॥ २. 
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(१४२) भावळुतृहलमू- . अध्यायः- 


जिसके जन्ममे दशमेश पंचमस्थानमें, पंचमेश दशमस्थानमें, 
त्रिकोण ९८ भाविशमे दृष्ट हो तो निश्चय राजा होता हे ॥ १२॥ 
राज्येशांगपवाहनेशसुतपा धर्माल्ये स्वामिना 
संयक्ता यदि वीक्षिताश्व बलिनो राजा भ्ेन्मानवः ॥ 
पुत्रेशो यदि धमेपेन सहितो लग्नाधिपेनागगो दृष्टी 
वा सहितः सुखेऽपि दशमे राजा मवेनिश्चितण् ॥ १३॥ 
जिसके जन्मलग्से दशमेश, लम्रेश, चतुर्थ और पंचमेश 
नवमेशसे युक्त वा दृष्ट हां तथा बलवानभी दों तो वह मडुष्य राजा 
होवे और पंचमेश यदि नवमेश तथा लग्नेशसे युक्त होकर लमे 
हो अथवा दशममें यद्वा चतुर्थस्थानमें नवमेश लम्नेशसे युक्त वा 
दष्ट हो तो निश्चय राजा होवे॥ १२॥ 
. चत्र कुत्रापि केंद्रेशख्रिकोणपातेना युतः ॥ 
⁄/ सबलो मनुजो राजा दुब्लो धनपो मवेत्‌ ॥ १४॥ 
केंद्र १।४।७।१० का स्वामी किसी भावमें, त्रिकोण ५।९ भाव: 
के स्वामीपे युक्त हो बल्वानभी हो तो मनुष्य राजा होवै) यदि 
' निबेळ हो तो धनवान्‌ होवे ॥ ३४ ॥ ८ 
पुण्यस्थाने णरुक्षेत्रे दशमे भृगुणा युते ॥ 
पंचमस्वामिना दृष्टे राजपुत्रो नराधिपः ॥ १५॥ 
लग्मेश नवमर्म अथवा बृहस्पतिकी राशि ९१२ में वा दशमः 
. स्थानमें शुक्रसहित हो तथा पंचमेश उसे देखे तो राजाका पुत | 
राजा होवे अन्य नहीं ॥ १५॥ 
3.2 पमे अथ धनिकयोगाः। 
। पंचमे निजमे शुक्रे लाभे रविसुते यदा ॥ ` "| 
सोक्ता मणिसुवर्णानामधिपो जायते नृणाय ॥ १६॥ |. 
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न चेशः १४] भापाटीकासमेतम्‌। (१७३) 
शुक्र अपनी राशि २७ का पंचमस्थानमें हो और लाभभावमें | 
शनि हो तो मणि और सुवर्णका भोगनेवाला राजा होवै ॥ १९ ॥ 
. कके तु कलानाथे पंचमे लाभगे शनो॥ २. 
नानाधनसमा्ः स्याडसंत्रद्धिश्व यूपता ॥ १७॥ | 
` | _ चन्द्रमा कके राशिका पंचममावमें और शनि लाभभावमे हो | 
| तो अनेक प्रकार धनोंकी समृद्धि, धर्मकी वृद्धि और राजत्वभी 
| होवे॥ १७॥ ` [ पीर | 
| चम घु शगे कुमे समंदे यस्य जन्मनि॥ 
| उप छाभालय तस्य सवतो द्राविणोन्नतिः ॥ १८॥ 

| जिसके जन्मल्य़से शनि १०।११ का पंचमभावमें तथा बुध 
` | रव भावमें हो उसको सवप्रकारसे धनकी वृद्धि होती रहे १८॥ 

,  पेचमे तु रो सिंहे लाभे देवगुरों सदा॥ 
|. ।हनस्वणरलानामधिपों जायतेक्षणात्‌॥१९॥ छे 
| सूर्य सिंहराशिका पंचमभावमें हो, बृहस्पति लाभ ११ भावें . 
| हो तो सर्वदा वाइन (हाथी घोडे आदि) तथा सुवण रोका 
| स्वामी अकस्मात्‌ ही होवे॥ १९॥  . 
पंचमे ठु गरक्षेत्रेसयुरो यदि जन्मनि)। 
| ठागगा्पिदुमएत्रो प्रथ्वीपतेसमो नरः॥ २०१ = 
| यदिजन्मकालमें पंचममें बृहस्पति अपनी राशि ९११ काहो | 
4 था लाभभावमें चंद्रमा मंगल हों तो मनुष्य राजाके समान होवे२० | 
| ` रविक्षेत्रगत लग्ने रविणा सैयते साति॥ 
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(१४४) भावकुतूहलम्‌- | अध्यायः- 


सव्य लग्रमे सिंहका हो अथवा बृहस्पति मंगल करके युक्तभी 
हो तो दिनोदिन धनकी अधिकता होती रहै॥ २३॥ - 
कर्कमे जन्मलय़े तु सचंद्रे याद जन्मान ए | 
संयुते जीवभोमाभ्यां स सद्या वित्तपा भवत्‌ ॥ २२॥ 
जिसके जन्ममं कर्क लग्न हो उसमें चंद्रमाभी हो और मंगर 


बहस्पतिसे युक्त हो तो अकस्मात्‌ धनका स्वामी होवे ॥ २२॥ 
कुजकषेत्रगते लग्ने समोमे यस्य जन्सनि ॥ 
ज्ञशुक्रमदसँयुक्ते स धनेशसमो नरः ॥ २३ ॥ 
जिस मनुष्यके जन्ममें लग्नका मंगल अपनी राशि १८ का 

बुध,शुक्र,और शनिसे युक्त हो वह कुबेरके समान धनवान्‌ होवे२३॥ 

गरुभे गुरुसंगुक्ते जन्मलम्नगते साते ॥ 
चंद्रागारयुता यस्य तस्य लक्ष्मीरचचला ॥ २४ ॥ 
' बृहस्पति लम्ममें अपनीराशि९।१२ का हो तथा चंद्रमा मगल 

सेमी युक्त जिस मनुष्यका हो उसके घरमे लक्ष्मी स्थिर रहे ॥२४॥ 

कन्यामधुनयालग्न सबंध यस्य जन्माने ॥ 
संय॒ते शुकमंदाभ्यां रे वा धनिको भवेत्‌॥ २५॥ | 
| जिसके जन्ममे कन्या वा मिधुनका बुध ल्य़का हो और शुक्र 
_ शनिसे युक्त वा दृष्ट हो तो वह धनवान्‌ होवे ॥ २९ ॥ 
 शक्रराशिगते लग्ने ससिते यदि जन्मनि॥ . 
| चन्द्रजादित्यजाभ्यां तु य॒ते दृष्टे धनाधिपः ॥ २६॥ . 

ओ- जन्ममे जिसका शुक्र लमे अपनी राशि २।७ का बुध "| | 

संयुक्त हो अथवा इष्ट हो तो धनका स्वामी होवे॥ २६॥ | 


चतुदेशः १४ ] भाषाटीकासमेतम। (१४६) 
अथ दरिद्र्योगाः । 
निकोणपतिसंबँधी योयो वित्तप्रदो ग्रहः ॥ 
` सपडटव्ययाधाशयतो धनविनाशकः॥ २७॥ 


. अब दुरिदयोग कहतेहैं-जो जो धनदेनेवाले अह हैं बढ त्रिक्रोण | 
। | ९।९ भावेशोंसे संबंधी होकर छठे,आठवें, बारह भावोके स्वामि २ 
| योंसेभी युक्त हो तो धनका नाश करके दरिद्र करते हैं ॥ २७॥ 
रिपुभावपतो लग्ने लग्नेशे रिपुभावगे ॥ 
मरकस्वामिना दृष्टे यृते वा निनो भवेत्‌ ॥२८॥ _ 
पष्ठेश ल्रमें और लग्नेश छठे मावमें हों इनपर मारकेशकी इष्टि र्‌ 
हो अथवा उससे युक्त हों तो मनुष्य निदधन (धनरहित)होवे॥२८॥ | 


चेंद्रादित्यो यदा लग्ने वांगपे निधनालये॥ | | ६ 
| £ | १ 
३ 


मारकेण युते दृष्टे नरो भवति निर्डनः ॥ २९॥ | 
सूर्य, चंद्रमा लम्ममें हों अथवा लग्नेश अष्टमभावमे हो और 
मारकसे युक्त वा दृष्ट हो तो मनुष्य निद्धेन होवे॥ २९॥ | 
य॒दांगनाथस्रिकभावनाथेयंतेक्षितःपापयतोःथवा | 
स्यात ॥ पुत्रेश्वरेणापि यते विलमने शुभेरदृष्टेच | 
भवेदृणी सः॥ ३०॥ क आओ 
| यदि लग्नेश त्रिक ६८१२ भावोंके खामीसेयुक्त वादृष्टहो | 
. अथवा पापयुक्त हो, शुभग्रह उसे न देखें तो पंचमेशसे बुक्त ल्श 
' छञ्रमे होनेसे जो धनवान्‌ योग कहादे इसके इयेमेंभी वह मनुष्य ` 
। ऋणी ( क्जेदार ) होबै॥ ३०॥ | नी 
. अस्तारिनीचत्िकमावगे वा टग्रेश्वरे मारकनाथ- 


( १४६ ) भावकुतूहलम्‌ अध्यायन 


युक्ते भाग्याधिपेनाथ शुभेरद्टे भंवेदणीशो 
मनुजेश्वरोपि ॥ ३१ ॥ 2): 
इति भावकुतूहले नानायोगनिरूपणा- 
ऽध्यायः ॥ १९॥ 
यदि लग्नेश अस्तंगत हो अथवा शुत्रुराशिमें,नी चराशिमें, त्रिक 


६।८।१२ मावोंमें हो मारकग्रहसे युक्त तथा उसे भाग्याधीश 
यद्व शुभग्रह न देखें तो वह मनुष्य राजाभी हो तो भी ऋणियोंमें 


श्रेष्ठ होवे ॥ ३१ ॥ 
इति भावकुतूहले माहीधरीमापाटीकायां नानाविधयोगकथनाऽध्यायः ॥ १४॥ 
अथ भावाध्यायः। 


__ तत्रादो तलुभावविचारः। 
` ` अष्टारिव्ययगो यस्य लञ्स्वामी खढयुतः ॥ 
रथ सुखं निहन्ति तस्याशु सवभावेष्वयं विधिः ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्यका लग्नस्वामी ८६।१२भावोंम हो और पापयुक्त- 
हो तो उसके सुखको शीघ्र हरणकरताहे यह विधि सभी भावोंमें 
' जानना॥१॥  _ प मह्‌ | 
लय़पश्चंद्रराशीशो नीचस्तु रिपुराशिगः ॥ 
विना स्वरथ त्रिकस्थश्वेहलहीनो ग्रहो भवित्‌॥२॥ 
है लग्नेश अथवा चंद्रराशीश नीचराशिम अथवा शत्रराशिमें तथा 
.. विना अपनी राशिका जिक९॥८।१ २स्थानमें हो तो वह गह बळ्हीन | 
। कहाताहे अपनी राशिका 8॥८।१२ मेंभी बली दोतादै ॥ २॥ | “| “कु 
. हुष्टस्थानगते यस्य चंद्रल्म्रेधरे यदि॥ | 
. कार्य गदभयं नित्यं वितनोति रिपृद्यस्‌॥ ३॥ | 


(0. आज आ” आहे" 


बन 


| पचदशः १५] माषाटीकासमेतम्‌। (३०७) 


॥ 3 जिसका लग्नेश वा चंद्राशीश दुष्ट स्थान ( शत्रु, नीच,त्रिक) 

| में हो उसको कशता, रोग, भय और शतुकी वृद्धि नित्य रहतीहे३॥ 

४. निजा निजभ वग स्वकीये लग्नपे यदि॥ | 

दाघायुः सुखसतृप्ती बली भोगी प्रजायते॥ ४॥ ` 

| यदि लगमेश उपलक्षणसे चंद्रराशीशभी अपनी उच्च राशिमे, | 

| स्वगृहमें, अथवा अपने अंशादियोंमें हो तो मनुष्य दीर्घायु, सुखी, 

| बलवान और भोगवान्‌ होताहे॥ ४॥ . ` | f 

' अभ॒ धनभावषिचारः। 

चनशः शक्सय॒क्ताऽथवा शुक्रात्रिके भवेत्‌ ॥ 

सबंधी लग्ननाथेन नेत्रयोः पीडनं भवेत्‌ ॥ ५॥ 

| भन (२) भावेश शुक्रके साथहो अथवा शुक्रसे ६८१ स्था- | 
| नमे हो तथा ल्मेशसेभी संबंध करता हो तो नेत्ररोगी होताहे॥६॥ 

' चंद्रादित्यों धने स्यातां निशांधो मनुजो भवेत्‌ ॥ 
अकंलग्रपकोशेशाः सुखाधिपातिना यता: ॥ ६॥ 
मात्रादीना प्रकुवति मंदतां नेत्रयोरपि ॥ 
उच्चगो निजगेहस्थो ग्रहो नेवात्र दोषङ्कत ॥ ७॥ 

.. जिसके सूर्य चंद्रमा दूसरे भावमें हों वह मनुष्य राउयेघ (रतोंधी 
| वाला ) होताहे. यदि सूय, लेश और धनेश चतु्थेशके साथ हों. 
` | तो उसके माता आदियोंको नेत्रमंदता ( दृष्टि कम) करते हैं. उक्त 

' योगमें यदि उक्तमंह अपने उच्च वा सराशिका हो तो दोष नहीं | 
 ) करता॥६॥७॥.. भो वर CT 2 रळ 
| गर्ताग्मवनाधाशों त्रिकस्थानगतो यदा॥ 

. मूकतां इरुतोऽप्येवं पितृमातृगृहेश्वरः॥ ८ ॥ | 
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ताभ्यां युतश्रिकस्थाने तेषां मृकलमार्दिशेत ॥ 

बलाबलविवेकेन जातकज्ञेविशोषतः ॥ ९ ॥ 
बृहस्पति और पञ्चमस्थानका स्वामी त्रिक ९८१२ स्थान 
में हो तो मूकता ( गूँगापन ) आता है. यदि उक्त वृहस्पति न 

पञ्चमेशके साथ मातपितृआदि जिस भावका स्वामी जिकमें हो 

उसको मुकता कहनी, विशेषतः जातक जानने वालेने उनका बल 

एवं निबंलता देखके फल कहना। जेसे योगकारक अइ उच स्वरा- 
शिमें हों तथा शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट हों तो अनिष्ट फल पूरा नहँ | 

देते नीचशत्रराशिगत, पापथुत ग्रह कष्टफल पूराही देते इत्यादि 

विचार करना ॥८॥ ९॥ | ४. बुक 
धनाधिपो माननवायभावे बली यदा तिष्ठते जः 
| न्मकाले ॥ रमा विहारालयवासिनी वा निजाच्च- 
८ मित्रालयगो जनानास्‌॥ १० ॥ Es 
यदि जन्मकालमें बलवान्‌ चनभावेश दशम, नवम,लाभ भावम 
हो अथवा अपने, उच्च, मित्र राशिमें हो तो लक्ष्मी उसके विहार- 
क्रनेके घरमै निवास करे ॥ ३० ॥ - 
_ अथ तृतीयभावविचारः। 
_ सहज सहजाधीशे पडाद्त्रयगेऽपे वा॥ 

' सहजेपि विशेषेण भ्रातुः सौख्यं न जायते ॥११॥ 
तीसरे भावका विचार है-कि,तृतीय भावका स्वामी तीसरा हो 
अथवा छठे आदि३मे हो तो भाइयोंका सुख न होवे,विशेषसे सहज | 
आम यह विचारहे क्योंकि ंथोंमें लिखा है कि जिस मेळ] ४९ 
मी अपने गमे रहता है उसकी वृद्धि करता हे यहां छोकार्थविर | ' 
दध प्रतीत होताहे परंतु अंथकत्ताका आशय 'अपि' “तथा विशेष | 


(१४८) भावकु तृहलस्‌- [ अध्यायः- 
| 
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 पश्चृशः१७) भमाषाटीकासमेतम्‌। (१४९) ` 
| शब्दसे है कि, बहुत सुख माइयोंका न होवे क्योंकि भाइयोंको दा- 
| याद्‌ (पितृषन लेनेवाले )कहते हैं केसाही भाइयोंमें मेल हो परं | 
कभी न कभी किसी प्रकारकी शता होतीही है ॥ ११ ॥ 
` सहोत्यभावेशकुजो सपापो पापालये वा भवतो 
जनस्य॥ उत्पाद्य सद्यो निहतः सहोत्यानितीरित॑ 
जातकतत्त्वावज्ञ' ॥ १२॥ | 
तृतीयभावेश तथा मंगल पापयुक्त हों वा पापराशिमें होंतो | 
मबुष्यके भाई जन्म पाकर मरते रहें, इस प्रकार जातकोंके तत्क | 
जाननेवाले कहते हैं॥ १२॥ के हटी 
ख्रीखेटः सहजाधीशः शुक्रो वाथ निशाकरः॥ , ० 
तत्रगो भगिनीं दत्ते भ्रातरं पुरुषग्रहः ॥ १३ ॥ | षः 
तृतीयभावेश ख्रीग्रह, शुक्र अथवा चन्द्रमा तृतीयभावमें हो >£ 
तो भागत ( बृहिन ) होवे । यदि पुरुषग्रह तृतीयेश होकर तृती- 
यमे हो तो भाई होते हें॥9२॥ 
अथ चतुर्थभावविचारः। 
सुखपतिः सुखगसबुनाथयुग्जनयति प्रवरालय- 
मंगिनाम्‌ ॥ त्रिकगतो विपरीतमिहादिमि सुख 
| जनुःपतिरेब तथा बुधः॥ १४॥ ‘i 
| सुतुर्थश चतुथस्थानमें लग्नेशयुक्त हो तो शरीरियोंको बडे बडे 
| घर मिलते हें, यदि त्रिक ६८१२ स्थानमें हो तो विपरीत फल | 
|, करता हेऐसेही चतुथेश लम्रेशसेभी पंडितोंने फल' कहा है॥३४॥ 
`  सुखाधीरो जीवे सुखनिवहर्चिता मृणुसुते विभृषा- 
. योषांगप्रवखुरगाणामपि बुधे ॥ अगो मन्दे नीचो- 


i, 


(१९०) भावङुतूइळस्‌- [ अध्यायः- 
इवचुखमतरेवदिनपे पित॒थंद्रे मातः क्षितिनिकर- 
चिंता क्षितिसुते ॥ १५ ॥ | 
चतुर्थेश बृहस्पति हो तो बहुत सुखकी चिता रहे, चतुर्थेश कर £ 

होतो भषण, स्री, शरीर तथा, श्रेष्ठ घोडा आदियोंकी चिता होवे, | 
ऐसेही बुधसेभी होती हे,शनि तथा राहु चतुर्थेश हो तो नीचजन- 
संबंधी सुखकी चिता होवे. सूर्य हो तो पित्पक्षकी, चन्द्रमा हो तो 
मातृपक्षकी और मंगल हो तो भूमिसमूहसंबंधी चिता रहे. ऐसाही 
विचार प्रश्नमेंभी प्रशके मनकी चिताम करना॥ १५ ॥ 
निकोणे वाहनाधीशे केंद्रे च बलसंयुते ॥ 
निजोचादिपदे चनं वाहनं नूतनं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
बलवान्‌ चतुथश त्रिकोण ९।९में हो अथवा केंद्र-१।४।७।१० 
में अपने उच्चादिपदमे हो तो निश्चय नवीन वाहन मिले ॥ १६॥ 
_ अथ पंचममावविचारः । 
लग्माधीशे कुंजेक्षेत्रे पत्रभावपतावरो ॥ 
श्रियते प्रथमापत्यं ततोऽपि न मुतोह्रमः ॥ १७॥ | 
हि पापा ८१५ कम मंगलकी राशिमें हो तथा 
स्वामी छठा हो त र वे, उपरां 
नोति त देवे) १ प्रथम सन्तान मरजावे, उपरांत 
षडादित्रयगे नीचे पुत्रेशे पापसंयुते ॥ 
काकवेध्यापतिस्तत्र केतुचन्द्रसुतो यदा ॥ १८॥ 
` _ पंचमेश पापयुक्त होकर ६७८ भावमें नीचराशि वा नीचांशः |. 
जळ मभ st तो वह पुरुष काकवेध्याका | 
. जननेवाली ) होवे ॥ १८ ॥ तता निल एकही सन्तान 
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` | पश्चदराः१५] ाषादीकासमेतम्‌। (१५१ ) 


तदाशा नीचगो यत्र पुत्रभावं न प्यति ॥ 
तञव बुषमदा वा काकवष्यापातसेवत्‌ १९॥ 
3 पंचमेश नीचराशिमें हो और पंचम भावको न देखे. तथा 
| पचमम बुध शनि हों तो मनुष्य काकवंध्या ( एक संतान जनने | 
वाली ) स्री का पति होवे॥ १९॥ | 
धमोधीशांगगो नीचे सुतेशो यदि जन्मनि ॥ 
केतुज्ञा पंचम स्यातां पुत्रं कष्टाहिनिदिशेत॥ २०॥ 
| जन्मे नवमेश लग्नका हो तथा पेचमेश नीचराशिमें हो | 
| ओर बुध केतु पंचम भावमें हों तो कश्से पुज कहना ॥ २० ॥ . oe 
| पचमाधपातः कद्र त्रिकाण वा शुभयुंतः ॥ 
तदा पुत्रमुखं सद्यो विलोमेन विलंबतः ॥ २१॥ 
क  पेचमेश केंद्रमे वा त्रिकोणमें शुभ अहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र- 3 
| का सुख शीत्र होताहे यदि विलोम (पंचमेश केंद्रकोणरहित स्थानमै २ 
|  झुभम्रहयोग, दृष्टि रहित ) हो तो पुत्रसुख विलंबसे होताहे ॥ २१॥ -॥ 
संतानमवनाधीशो जन्मलय़ांधिपस्तया॥ 
नरराशो तदा पुत्रः ख्रीराशो कन्यका भवेत ॥ २२॥ ४ 
| पंचमेश तथा जन्मलग्नेश पुरुषराशि ( विषमराशि) महो 
| व्‌ उपलक्षणसे विषम नवांशोंमें हो तो पुत्र होवे और खीराशि 
| ( समराशि ) यामे हों तो कन्या होतीहे ( मिम्रितमें कन्या पुत्र | 
` ' तुल्य जानना ऐसे विचार प्रश्नमे भी हे) ॥ २२ ॥ | 
४. अथारिभाववेिचाः। 
` रोगेशो लग्नगो यस्य निधनस्थोपि जन्माने" 
 ब्रणोदयस्तु सर्वागे सपापो न ब्रणं दिशेत ॥ २३ 
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6: /(१०२) भावकुतूहलम्‌- . [ अध्यायः- 

क ` छठे भावका विचारहे कि, रोग भाव ( छठा स्थान )का 

| स्वामी जिसका लग्नमें हो अथवा अष्टम हो तो उसके सर्वागमें 
ब्रण ( घाव) होवे. यदि वह ग्रह पाप युक्तमी हो तो त्रण न होवे २३ 


एवं तातादिभावेशास्तत्तत्कारकसंयुताः ॥ 
त्रणाधिपयुताश्वापि षडादित्रयभावगाः॥ २४ ॥ 
तषार्माप बण वाच्यं जातकशञेः सुकोषिदेः ॥ 
कारकस्य दशाकाले ब्रणमागंतुर्क दिशेत्‌ ॥ २५॥ 
इसी प्रकार पितृमात्‌आदि भावोंके स्वामी उन्हीं उन्हीं कार- 
कोंसे युक्त एव ब्रणाधिप ( षष्ठेश ) से युक्त हों, तथा ६।७।८ 
भावोमे हों तो उन पितृमाआदियोंके अंगोंमें जातक जाननेवाले 
अच्छे चतुरोंने विचारपूर्वक चतुरतासे त्रण कहने । ये ब्रण उसी 
⁄ कारक अहके दशासमयमें होनेवाले कहने ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
शिरोदेशे भानु्ुखपरिसरे शीतगुरलं धरासूनुः 
कठ जनयाति इधो नामिनिकटे ॥ गुरुनांसामध्ये 
पदनयनयारव शशुजः शनी राहः कतुत्रेणपुदर- 
भागे जनिमताम्‌ ॥ २६ ॥ 
, उक्तयोगकारक यद्वा पेश सूर्य हो तो शिरमें, चंद्रमा मुखमें, 
मंगल कठ (गळे) में, बुध नाभीके समीप, बृहस्पति नाकके 
- बीचमें, शुक्र पेर तथा नेत्रोंमें, शनि राहु केतु उदर ( पेर ) में 
` मजुष्योंके त्रण ( खोट आदि ) अवश्य करते हें ॥ २६॥ द 
र न लश यदि भोमभे बुधयुतो रोगं मुखे जन्म. | 
. ना रागागाधिपती यदा कुजबुधी चंट्रेण वा राइ. || 
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पञ्चदशः १५]  भाषाटीकासमेतम । (१५३) 


णा॥ मदनाप युता प्रयच्छत शत प्रायागगा 
रानपा शुक्ता वा तमस्ता सितं च शनिन्ना कुछ तदा 
श्यामळस्‌॥ २७। 


यदि लग्नेश मंगलकी राशिमें बुधसहित हो तो मनुष्योके 
सुख रोग रहे, लग्नेश तथा पष्ठेश बुध मंगल हों और चंद्रमा | 
अथवा राह या शनिसे युक्त हों तो कुष्ठ समान रोग होता हे। २ 
विशेषतः चंद्रमा लग्ने राहुसे युक्त हो तो श्रेत कुष्ठ और शनि 
युक्त हो तो कृष्ण कुष्ट होवे ॥ २७ ॥ र 
अथ सत्तमसावावचारः । 
विना स्वक्ष कलनेशाख्रिकस्थानगतो यदि। | 
रागिणी तरुणी दत्ते तथा तुंगपदं विना ॥ २८॥ 
यदि सत्तमभावेश त्रिक ६८।१२ भावम हो अपनी रारि छोड . 
कर तथा उच्चराशि नवांशमें हो तो श्री रोगिणी मिले ॥ २८ ॥ 
जायास्थानगते शुक्रे कामी भवति मानवः | 
पापभे पापसंयुक्ते कवी नारीसुखोज्झितः॥ २९॥ 
जिस मनुष्यका शुक्र. सप्तम हो वह कामी ( अतिस्रीसंग | 
चाहनेवाला ) होवे, यदि शुक्र पापराशिमें पाप संयुक्तहोतो 
पुरुष ख्लीके खुखसे रहित रहे ॥ २९॥ ह. 
चतुथे महिलाधीशे लग्ने लग्मापिपे यदा ॥ 
कलते वा कुटंबे वा व्यमिचारी नरो भवेत ॥ ३०॥ 
` सप्तमेश चतुथमें, लग्नेश लग्नमे यदि हो अथवा सप्तममें वा 
| द्वितीय स्थानमें हो तो पुरुष व्यभिचारी ( यथेच्छ ख्रियोका 
 गमनकरनेवाला)होवे॥ ३M | | 


“ने (१५६) . ` भावङुतूइलम्‌- [ अध्यायः | 
सहोत्थपुत्रांगगतो ग्रहश्चेद्धाग्यं प्रपश्येद्यादे वा सः 
वीयः हिरण्यमाली खल भाग्यशाली प्रसूतिकाले | 
यदि यस्य जंतोः ॥ ३९॥ । 
जिस मनुष्यके जन्ममें यदि ३।५।१ भावस्थित ग्रह बलवान्‌ 
हो तथा नेसगिक दृष्टिसे नवम भावको देखे तो वह सुवणेमाला 
पहरनेवाला धनवान्‌ तथा भाग्यवान होवे ॥ ३९॥ « 
निजोचभे एण्यगृहे नभोगो बलिर्यदा तिति ज- 
न्मकाले॥ स एण्यशाली नवरत्नमाली धराधिपो 
राजकुलप्रसूतः ॥ ४० ४ 
अपनी उच्चराशिका कोई अह बलवान नवमस्थानमें जन्म- 
कालका जिसका हो वह पुण्यवान, नव रत्नोंकी माला पहिरनेवाला 
होवे, राजवंशमें उत्पन्न भया हो तो राजाही होवै ॥ ४० ॥ 
जीवज्ञशुक्ता नवमे बलिष्ठाः सुतेशदृष्टा यदि जन्म- 
काले॥ स पुण्यकता नृपतेरमात्यो नृपालजातो 
नरपालवर्य्यः ॥ ४१॥ 
जिसके जन्मकालमें बृहस्पति, बुध और शुक्र नवमस्थानंमें 
 उल्वान्‌होंउनपर पंचमभावेशकी दृष्टिभी हो तो वह मनुष्य पुण्य | 
__ करनेवाला, राजाका मन्त्री होमे, राजवंशीका यह योग हो तो श्रेष्ठ | 
 राजाहोवे॥४ Tl हक | क 
 ाग्यभावाधिपो नीचे रविलुप्तकरे सति॥ 
_  अरिगेहगतो वाऽपि माग्यहीनो नरो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 4 
' भाग्यभाव (९) का स्वामी नीच राशिमें हो तथा अस्तंगत |. 
अधवा राइरारिम हो तो मबुप्य भाग्यहीन होताहे॥७२॥ . |. 
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पञ्चदशः १५] भाषारीकासमेतम्‌। ( १५७ ) ु 


८. अथ दशममावविचारः। . 
कमभावाधिपो नीचे षडादित्रयगोऽपि चेत्‌॥ | 
करात कमवेकट्यं स्वोचस्वक्षेपदं विना ॥ ४३॥ 
. देशमभावका विचार कहते हे-( इसकी कर्म, राज्य, तात आदि 
संज्ञा पूव कहीहे) इसका स्वामी नीचराशिका बिक स्थान३।८।१२ | 
में होतो कमेवेकल्य ( कर्में विन्न)यद्वा काय्येहानिया भाग्यहानि) | 
करताहे परंतु अपने उच्च एव स्वराशिमें नहो तो ॥ ४३॥ 
कमाधेप कट्रनवात्मजक्षे बुधेज्यटृष्टे, सबले 
नराणास्‌ ॥ तुरंगमातंगनवांवराणि भवंति नाना- 
धनसंयुताने ॥ ४४॥ 
बलवान्‌ दशमेश केंद्र १।४।७।१० नवात्मज ९५ स्थानमें हो 
तथा बुध बृहस्पति उसे देखें तो मनुष्य घोडे, हाथी, नवीन ) 
वल्लादि और अनेक प्रकारके धनोंसे संयुक्त रहे ॥ ४४ ॥ Hl 
कमपः केद्रकोणस्थो ज्योतिष्टोमादियज्ञक्त्‌॥ | 
कूपायतनकत्ता च दवतातिथेपूजकः ॥ ४५॥ 
| दशमेश केंद्र, कोणमें हो तो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करनेवाला | 
: तथा कूप (कुवा बाबड़ी) धमेशाला, मठ मंदिर आदियोंका बना. २ 
नेवाला होवे तथा देवता एवं अतिथियों ( अभ्यागतों ) का पूजन २ 
करनेवाला होवे ॥ ४५॥ ` | 98 
| लग्नादिन्दीदंशममवने जन्मकाले नराणामादिः 
* त्याचे: कमत उदिता जीविका खेचरद्रः।ता- . 
| तान्मातानजरिपकुलान्मित्रपक्षात्सहोत्यात्पत्न्याः | 
पुत्रादपि बुधवरेजातकश्ञेविशषात्‌॥ ४६॥ | | 
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(१५८) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


लग्नसे अथवा चंद्रमासे दशमस्थानमें जो ग्रह मनुष्यके जन्मका- 
लमें हो उसके अनुसार कमसे वा संबंधसे आजीविका (योगक्षेम) 
होता हे।दशममें कोई ग्रह न हो तो दशमेशसे कहना. सूय हो तो 
पितासे वा पितावाले कमसे, ऐसेही चंद्रमा हो तो मातासे, मंगल 
हो तो शत्रकुलसे, बुध हो तो मित्रपक्षसे, बृहस्पति हो तो आतृप- 
क्षसे, शुक्र हो तो श्लीसे, शनि हो तो पुत्रसे कर्माजीविका, विशे- 
षतः जातक जाननेवालोंने पेडितोंने कही है ॥ 8६॥ _ 
रविशीतकरांगकर्मपानां नरहात्तिःकथेता लवेश- 
-वृत्त्या ॥ कनकाणतूण[प्धादनश कापषदाराम्बु" 
समाश्रयात्च चन्द्र ॥ ४७॥ 
दूसरा प्रकार कहते हें-कि, सूर्यं तथा चंद्रमा और लग्नराशि 
इनसे दशम स्थानोके स्वामी जो ग्रह हों वे जिस ग्रहके अंशमें हों 
उन ग्रहोंकी वृत्ति ( आजीवनोपाय ) मनुष्यकी होतीहे । जेसे सूये 
जीविकादाता हो तो सुवण, ऊन, तृण ( घास आदि) औषधि 
अन्नादिके संबंधसे चंद्रमा हो तो कृषी ( खेती ) के कर्म, जलकर्म 
तरीके आश्रयसे आजीवन होता हे ॥ ४७॥ 
अथ साहसबह्विधातुशखेः क्षितिजे काव्यकलाकला- 
` -पतो ज्ञ ॥ लवणद्विजकांचनेभदेवेमंणिरोप्यचयेः 
. क्रमाच गुर्वाः ॥ ४८॥ . 


` इससे उपरांत फलहे-कि, मंगळ कर्माजीविका देनेवाला होता 
साहसके कम, अग्निकर्म, धातुसम्बंधिकम, शत्रकर्मसे । बुध हो 


व्यापार आहण एस यु, रामी वास कर शक तो 
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& तो काव्य और कलापोंके समूह संबंधी कमैसे बृहस्पति हो तो लवण | 
समूहसंबंधी इत्यसे जीविका मिले ऐसे जानना४८॥ 
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| पच्चेदशः १५] भाषाटीकासमेतम्‌। (१५६९) 


रविजे अ्रमभारनीचतः स्यादिह कमेशभवांश- ` 

नाथदत्तिः ॥ हितवेरिनिजक्षतुंगसंस्थेहितबेरिस्व- | 

तशाइनापिरुबः ॥ ४९ ॥ 5 

शनि हो तो श्रम ( मेहनत ) भारढोना, नीचकर्म 
( गुलामी आदि ) से आजीविका होवे यह कर्मेश ( दशमेश |” 
नवाशकमें हो उसका जो स्वामी है उसकी उक्त आजीविका 
मजुष्यकी होती है। वह अह मित्रराशि अंशकोमें हो तो मित्रपक्षसे, 
राउम शाइसे, स्वराशिमें अपने पराक्रमसे, उच्चमें अकस्मात बडे 
लोगोंसे धनप्राप्ति या आजीविका होती है ॥ ४९ ॥ 

_ अधायभावविचारः। 

जाभेशो याद कद्रस्थो लामाधिक्यं प्रजायते॥ | 

पडादनेय नीच लासवाधा वृणा सदा॥ ५०॥ | 

अब ग्यारहवे भावका विचार कहते हे-कि, लाभेश यदि कें्र- 


में हो तो मनुष्यकों लाभ अधिक होता है। यदि६।८।१२ भावमें 
यद्वा नीचराशिमें हो तो लाभकी बाधा करता हे॥ «० ॥ 


आदित्येन युतेक्षिते नपङुलाष्टामालये चोरतो 

लाभो नित्यमर्थेहुना गजजल्प्रोडइतवांमाजने: ॥ | 
भूपुत्रेण पिचित्रयानमणिमूस्वणप्रवालादिमिर्जतो- 
श्वद्रसुतेन्‌ शिस्पलिखनव्यापारयोगेरलम्‌ ॥५१॥ | 


. ` सूर्य ग्यारहवं स्थानमें युक्त हो अथवा सूर्य इस भावको देखे ५ । 
9 तो राजझलसे, तथा चोर मनुष्यसे नित्य लाभ होवे । उक्त ` 

| अफकारसे चंद्रमा हों तो हाथी, जलसंबंधी इत्यसे. तथा खी- 
| जनोंसे मंगल हो तो अनेक प्रकारके. वाइन, मणि (र) . 
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(१६०) भावकुतूइलम्‌- [ अध्यायः 
भूमि, सुवर्ण, मुगा आदिसे। बुध हो तो शिल्प ( कारीगरी) 
लिखना, व्यापार आदि ङृत्योंसे मनुष्यको लाभ होता रदे।५१॥ 

जीवेनापि नरेशयज्ञगजभूज्ञानक्रियाभिेः सिते 
नाल वारधूगमागमणणव्याड्यानमुक्ताइलः । 
मंदेनापि गजब्॒जन्यसनमभनीलेद्रलोहन्रजरित्थ 
तत्र बहुग्रहराभाहिता नानाथलाम। बुध; ॥ ५२ ॥ 
उक्त प्रकारका बृहस्पति हो तो राजासे, यज्ञकृत्यसे, हाथी एवं 
भूमि संबंधी इत्यसे, ज्ञानसंबंधी क्रियाओसे लाभ होवे। शुक्र हो 
तो निश्चय वारांगना ( वेश्या ) ओंके ( गमागम ) कुकमआदिसे; 
तथा गुणोंके व्याख्यानसे, मोतियोंके व्यापारसे और शनि हो तो 
हाथियोंके समूहकृत्य, यद्वा गोठ ( गोपालकृत्य ) व्यसन ( यूत 


आदि ) भूमि कृत्य, नीलम, लोहा आदिसे होवे। यदि लाभभा- * | 


वमें बहुत ग्रह हों वा उसे देखें तो बहुत ही प्रकारसे धन मिले यह 
पूवेपंडितोने कहा है ॥ ९५२ ॥ 
अथ व्ययसावावचारः । 


शुभग्रहा' अयच्छात व्ययस्था विपुल धनस्‌ ॥ 

विपरीत खला जंतोजन्मकाले विशेषतः ॥ ५३ ॥ 

बारहव भावका विचार हे-कि व्ययभावमें शुभग्रह हों तो बहुत 
घन देते हें तथा पापग्रह विपरीत फल जन्मकालमे विशेषतासे 


हल $: करते हैँ ॥ ५३ ॥ 


.. क्षीणुरत्यगो यस्य रविणा सहितो यदि ॥ तस्य 
_____वित्तं हरेद्राजा झ्जेनापि युतेक्षितः ॥ ५४ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ४ | ४) EF 


चोडः ११६ गे 
न [: ३६ ] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६१) 
वनको राजा हा वयभा यदि सूर्यसे युक्तभी हो तोउसके 
| इति भावकत क"  मेगलसे युक ष्ट होनेमेंभी यही फल है॥६४॥ 
` ` “ कँपूहेल माहीधरीमाषाटीकायां मावफलाऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
ee 


अथ दशानयनाऽध्यायः । 
रसा आशाः शेला बझवशमिता भूपति 
ol *४१उमिता भूपातिमिता नवे- 
ला: शैलेला नगपारीमता विशतिमिताः॥ रवा वि 


दावार तमासे च युरो भावतनये बुधे केतो झक 
hs ये इघे केतो जु 
रि कहते हे कि,सूर्यके (६), चं a 
। 54 4 ( हि ); रा (१६ ९ |! 
ममी सी कमते है ॥ ६३ ' शुक्रक ( २० ) वर्षे नियतहे दशाक्र- 
छाततिकादिख्रिरारत्त्या दशा विंशोत्तरी 
अ गाद र शोत्तरी मता ॥ 
हातरी न साह्या मारकार्थ विचक्षणेः॥ २॥ 
त 28833 तीन आवृत्ति गिननेसे नक्षत्र दशाधिपति मिलताहे 
त ह का प सूयकी दशा प्रथम, रोहिणीमें चंद्रमाकी 
दा । उनः दूसरी आवृत्ति उत्तरा फाल्गुनीसे, तीसरीमें उत्तरा- 
हा णा ना म. कर क्षेपककी ) दशा कारक 
व्य है जाननेवालोंने इसीसे म 
कल जोक ता आगा [रक कारक फल 
। गतक्षनाडी निहता दशाब्देमेभोगनाड्या विहिता 
|| “र ` र दिक प्रवीणे हरि [ यी 
| . ठ यत। वर्षादिक मुक्तमिह प्रवीणेमोग्यंदशा- | 
` वदातरितं विरुकस्‌॥३॥ | | | 
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(१६२) ` भावकुतूहलम- [ अध्यायः- | 


भुक्तवटीको जिसग्रहकी दशा प्रथम हे उसके 
a सवेभोगसे भाग देना लब्धि वष) मा | 
दिन, घटी, कमसे उस ग्रहकी सुक्त दशा होतीहे, इसको 2 छ 
वर्षों घटायके भोग्य दशा होती है अन्य अहोंके पूरे री जोडते ) 
जाना यह विशोत्तरी उडुदशा होती है. उदाहरण है (6 भरणी | 
नक्षत्र सुक्त २४।२० भोग्य ३९।५ सवेभोग्य ६३२ नकषतर 
२४२० को भरणीम प्रथम दशापति शुक्रके वंष २० स गुणा 
किया पलात्मक २९२० ० हुआ, इसमे सवभोग्य ६३।२५ पला 
त्मक ३८०५ से भाग लिया तो लाभ (७) वप हुन शेप २५६९ 
को १२ से गुणा किया ३०७८० इसे पुनःश८०५का भाग छन 
लाभ (८) महीना मिले शेष २४० को ३० से गुणा किया 
१०२०० इसमेंभी उसी हारसे भाग लिया तो लब्धि दिन(२) मिले 
शेष २९९० को ६० से शुणाकर १५५४०० इसम भागलेनेसे | १ 
लाभ (४०) घटी मिलीं यह सुक्तदशा शुक्रकी हुई) इसको शुक्रके छ 
वर्ष २० में घटाया तो शेष १२ वप) ३ महीने, २७ दिन, २० 
घटी शुक्रकी भोग्यदशा रही इसमें सूयके वष ६ जोडनेसे १८। 
- ३॥२७॥ २० इतने वर्षादि पर्यन्त सूर्यदशा होती हे ऐसेही सभी 
अहोंके वषीदि जानने ॥ ३ ॥ 
दशा दशाहता कार्य्या विहृता परमायुषा ॥ 
अँतर्दशाक्रमादेवै विदशाप्यतुपाततः ॥४ ॥ ` 
क. अब अंतईशाकी विधि कहतेहें कि, जिस ग्रहकी दशामें अन्तर 
| लानाहै उसग्रहकी दशा वर्षादिको अन्तरवाले अहकी दशासे गुणा 
क्र परमायु १२० से भाग लेकर पूर्वोक्तरीतिसे वादि ४ अंकलेने | | 
दे ग्रहकी अंतदेशा होती हे एकग्रदकी दशामें इसी प्रकार | 
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| पोडशः ३६] आपाटीकासमेतम। (4९३) 0. 
| ` अङ अहोकी अंतदेशा लेनी. ऐसेही अनपातकरमसे विदा | 
भी होती हैं ॥ ४॥ PE i, 
_ अथ दशाफलानि तत्रादो सूर्य्यस्य। 
ता हाद तता परितो लतावद्दायादवाद उत २ 
नतवियीगयोगाः ॥ चिता भयं नरपतेरपि पाकः २ 
अछ रागागमो भवति भावुदशाप्रनेशे॥ ५॥ | | 
_ सूर्यकी दशाम्रवेशमें मबुष्यके हृदयमें चारों तरफसे वृक्षपर लता 
| अस फेलीहुई उद्देगिता ( अनवस्थिति ) रहे. भाई, बिरादरीम॑ र 
| कलद दोषै, धनहानि होय और धन मिलेभी चिता रहे, राजाले | Fo 


भय होवै, तथा रोगभी होता है ॥ ५॥ 
॥. अथ चन्द्रस्य फलानि । | 
3. सदा पाके राकेशितरधिकृतिर्भूपतिकृता सतां 
|  संगोरंगोत्सवसवङ्तिप्रीतितुला॥ अलंकारागा- 
री रिपुकुलमलं गारजयुखं कलाक्यारत्या गम 
इभर्‍था रामरमण्स्‌ ॥ ६॥ द _ 
` चंद्रभाकी दशामें सर्वदा राजासे अधिकार मिळे; सजनोंकी | 
| संगति नाच रंग आदि उत्सव, नाट्य ( नाटक, नट खेळ आदि) 
| में यन्नकमामें बडी प्रीति होवे, भूषण बच्न आदि अलंकारोंका घर | 
| होते, शाउकुलके क्षय होनेसे सुख होवे, पोडशवर्षकी सुरूपा खीके | 
| साथ रतिकीडा मिले, हाथी, रथ आदि वाइन मिलें, बाग आदि- 
` याँमें रमित रहे॥ ६॥ न 0000? 
. अनठगरलमीतिः शस्रघातो नराणाम 


+ 


(१६७ ) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


चौरव्यालशंकाकुलत्वस॥ क्षितिसुतपरिपाके कामिः 
नीपुतकष्टं भवति वमनमाधिव्याधिरथक्षातत्र ॥०॥ 
मंगलकी दशामें मनुष्योंकी अग्रि)विषका भय! श्रसे घाव 
होवे शत्रजन तथा चोर, राजा, सपेसे भय होनेकी शंका एवं व्या- 
कुलता होवे; खीपुत्रोंको कष्ट मिले वमन ( वाति) का रोग होवै 
मानसी चिंता, रोग और धनहानिभी होवै ॥ ७.॥ 
| ` अथ राहोः फलानि । 
राकेशारातिपाके रपङुलवशतो | द्रव्यनाशी- 
विनाशो मानस्यातीवरोगागमनमाप रणा तात. 
कष्ट विशेषात्‌ ॥कांतापत्याङ्लत्यं दितजनखलः 
ताऽणातिरायाति सद्म व्यामोद्दाणारमंतः पारित 
उत तताऽतंगताऽऽतंकता वा ॥ ८ ॥ 
राइकी दशामें मनुष्यांको राजकुछके वशसे धनकानाश,मान- | 
का विनाश होवे बहुतरोग उत्पन्न होगें, तथा विशेषतः पितृकष्ट 
मिले, ख्रीपुत्रोकी ओरसे व्याकुलता रहे, मित्रजनोंके साथ दुता 


' होते. शत्र चढकर मकानहीपर आजावें, चित्तमें चारों ओरसे ' 


अज्ञानता आवै नीचत्वको प्राप्त करे और भययुक्त रहे ॥ ८ ॥ 

अथ णुरुद्शाफलस्‌। 
उवी युवी समायात्यबनिपतिकुलान्रायकलं जः | 
नानां कातादताबणाग्रागम ३६ कमछालंकृता | 
' चासशाला मेत्री सद्विमहद्धिणरुजनगरिमाका + 
. लिमारातिकास्ये हृययाषिद्यानवद्या भवति चवचः' | 
मीशितुः पाककाले ५॥ | ३ 


पोडशः 9१६] मापाटीकासमेतम्‌। * (१६६) 
इहस्पतिकी दशामें मनुष्योको राजकुलसे श्रेष्ठ पृथ्वी मिल- 
तीहे. तथा अधिकारिता ( प्रधानता ) होती है. रमणीय ह्ली 
मिलतीहे, सवारीको श्रेष्ठ हाथी मिलते हैं, रहनेका बहुत बडा | 
नर धनादि शोभासे भूषित रहताहे, सजनोंसे तथा बडलोगोंसे  . 
सिता, गुरुजनोंसे गोरव (मान) मिलता हे, शजके मुख. 
काल होते हैं रमणीय एवं अतिप्रशंसनीय विद्या होती है ॥ ९॥ 
 _ ` अथ शनिदशापलम। < 
मिथ्यावादेन तापोऽरैनरजनकृताऽऽतंकृतारंकता | | 
ना ऊत्या शता प्रतप्ता मातिरपि कुजनेरर्थनाशो 
जनानास्‌॥ कातापत्यादिरोगो जनककनकगोबा- . 


।जदतावलानां विच्छेदो मित्रभेदो दिनपसुतद- | 
शायामनथां विशेषात्‌ ॥ १०॥ | 

शनिकी दशामें मनुष्योंको झुठे कलंक लगनेसे संताप, शरुज- 

नके किये उपत्रवसे केश होताहे, अथवा फकीरी (भीख मागनी ) 
होती है, गुप्तकृत्या (अभिचार) से संतप्तता रहे,बुद्धिभी सन्तुष्ही, | 
जावे, दुषजनों करके घननाश होवे, खी पुत्रादिकोको रोग होई, .. ह 
पिता, सुवर्ण, गौ, घोडे, हाथियों का वियोग(नाश)होवे 
शिओंसे शडता होवे, विशेष करके इस दशामें अनथ होतेरे॥१०॥ टी 
_ अथ बृधदशाफलस्‌। NRE 

| दिव्याहारविहारयानजनतापत्यार्थमानांबरत्रेणी- _ 
|. आमनवालयेदुवदनालाभं विशेषादिह ॥सद्भिःसं 
. गमनंगमंगमलुलं प्रोततंगमातंगजं सोख्यं संतनु | 
| ते दशा सुतयशोदद्धि च सिद्धि बिः ॥ 3१00. 
.  इधकी दशां मनुष्योंको दिव्य (उत्तम) भोजन 


NT विरालो 


(१६६)  '। भावकुतूहलम- [ अध्यायः= 
विहार, सवारी, मनुष्यसंगम, यद्वा मनुष्यता, संतान, धन, सान, 
वस्न, ग्राम, भूमि, नवीन मकान, चंद्रसुखी ( सुरूपा ) टली इतनी 
- वस्तुओका विशेषतः लाभ होता हे, सजनोंका संग कामदेवकी 
वृद्धि, ऊंचे हाथीकी सवारीका सुख मिलता हे, संतानइद्धि, 
-यंशकी वृद्धि, और सब कार्यमें सिद्धि होती है ॥ ११ ॥ 
 अथकेतुदशाफलम) == 
मनस्तापं तापं निजजनविवाद खलझत सदा च 
द्रारातेरुदरभवरोगं वितते ॥ दशा पंसामारादरः 
गतिमपाय निजमतेः कृशत्वं वित्तानासमवानपात" 
कोपेन परितः ॥ १२॥ 
केतुकी दशामें मनुष्योंके मनमै संताप, ज्वरः अपने मनुष्यों- 
में विवाह (कलह ) होवे, दुष्ठजनोंसे सुकाबिला होवे, पेटमें रोग 
` उत्पन्न करताहै, शीत्रही शीक्रमन, भ्रमण होते हें अपनी ही 
बुद्धिसे धनादियोंका नाश होवे, शरीरमें कृशता आवे, सवेप्रकार 
राजाके कोपसे धनका क्षय होवे॥ १२॥ 

. अथशुक्रदशाफलम।  _ . 
तुल्यत्वं धरणीधवेन महता मित्राजयो जन्मना 
मारोह्ठासविकास एव कमलालावण्ययुक्त ग्रह ॥ 
दिव्यारामसुधामसामबहला व्याख्यानगानध्वाने: | 

EE सयमत पाकसमये शाला बिशाला कवेः पा 
- - i शामें मनुंष्यांको बडे राजाकी तुल्यता मिलती दै? 

जसे जय गी तुल्यता मिळती है | | 
` दसम आनंद होता दे,घरमे लक्ष्मी, कोमल ख्लीका वास होवेउतम |. 
बाग वर्गाचा, उत्तम मकान आदि बहुत होते हैं, शात्रोंका व्या. | 


aranasi 


जय ( जीत ) भलाई होतीहे, कामक्रीडाका उत्सव विलासं 4 


षोडशः १६] भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६७) | 
| स्यान, गायनका शब्द, बुद्धिकी कुशलता आदियोंका बहुत सुख 
| होता है. तथा बडे बडे घर बनते हे ॥ १३ ॥ i 
p ` अथ उच्चगतग्रहदशाफूलस्‌ । 
[नजचिगामनाो यदा तदा तता यशालता नवाः ` 
वरादभूषण्‌ः सुख वरागनागम्रः ॥ उपद्रतुश्यता 
गजट्रवा।जराजका रथा उषाश्च वारिण ङशावशा 
दशा यदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ र 
जो अह जन्ममें उच्चका हो उसकी दशा जब हो तब मनुष्योकी | ब 
यशकी लता बहुत फेलती है, नवीन वल्ल, भूषण आदियोंका सुख ह | 
मिळताहे. श्रेष्ठंगवाली खनी घरमें आती है, उपेंद्र (श्ीकृष्ण)यद्ा | 
चक्रवर्तीराजाके समान पराक्रमी एवं ऐश्वयेवान्‌ होता हे, शरेष्ठहाथी, | 
घोडे, रथ, वेल आदि मिलतेहे शत्रु दुर्बळ होकर वश होतेहे॥१४॥ । 
अथ स्वक्षत्रगतदशाफलम्‌। १ 
दशा ।नजागारगतस्य यस्य नवाबरागारावहार 
सांख्यम्‌ ॥ नवीनयोषा बहुभामिभूषा यशो 
_ व्शपादारवगह्यानः ॥ १५॥ र 
ह| जो अह अपनी राशिका हो उसकी दशामें नवीन वन्न, नवीन | 
. घर, विहार आदियोंका सौर्य होवै, नवीन खी मिले, बहुत भुमि 
| बहुत भूषण मिलते हैं, शइपक्षकी हानि होतीहे॥ १५॥ __ 
): अथ मित्रक्षेत्रतम्हदशाफलस्‌। | 
.^ कलत्रपुत्रेरपि मित्रपुत्रेरतीवसौख्यं हितराशिग- ` 
` स्य ॥ दशार्षिपाके वसनं नपालादिशेषतो मानः 
विवडन स्यात्‌ ॥ १६॥ द 
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| (१६८ ) भावकुतूहलमू- [ अध्यायः- 
जो ग्रह अपने मित्रकी राशिमें हो उसकी दशामें खी, पुनोसे 


तथा मित्र, एवं उनके पुत्रोंसे अतीव सुख मिले, तथा राजासे वद्ध, 
खिलत मिले, विशेषतः मानकी वृद्धि होवै ॥ १६-॥ र 


रिपुराशिस्थंग्रहदशाफलस्‌ । 


मनोजवेगो रिपुवर्गभीतिः कशत्वमर्थक्षतिरापि- 

वाधा ॥ दशा यदारातगहास्थतस्य तदा नरस्य 

प्रकांतश्वला स्यात्‌ ॥ १७॥ 

जो ग्रह शजुराशिमं हो उसकी दशामें मनुष्यको कामदेवका 
बडा वेग रहता हे, शत्रपक्षसे भय, शरीरमें कृशता, धनकी हानि; | 
आमदमें विन्न वा विलंब होताहे, स्वभाव भी चलायमान होजाताहे 
( बुद्धि ठिकाने नहीं रहती )॥ १७॥ 


अथ रोगेशदशाफलस्‌ । 
रागाधीशद्शाऽबला जनकलिं रोगागमं जन्मिना- 
 माधिव्याधिमरिब्रजत्रणगणातंकं कलंकं खलात्‌॥ 
. मानध्वंसमतिक्षयं कलयति ज्ञानार्थनाशं तथा ` 
 चित्तव्याकुलता च पापवशतो धातुक्षयं प्रायशः।१८॥ 


` निर्बल रोगेश ( पष्ठेश ) की दशा-मनुष्योंके स्वजनके साथ 
कलह, रोगकी उत्पत्ति, मानकी चिता, रोग, शमसमूहकी बृद्धि, | 
 नण(घाव वि) सम कैश, दुश्जनोंसे कलंक ( झूँठा अपवाद) ५ 
` मनका विध्वंस, बुद्धि का नाश, ज्ञानका व धनका नाश, चित्तमें | 
मैः 'पापकेवशसे घातुक्षय करतीहे ॥ १८॥ ह| 
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हँ अष्टमेशदशाफलम्‌। 
।नयनभावपतेरवनीपतेरतिमयं गदजालभयं | 
दशा॥कळेयाते स्वजनस्य विनाशनं निधनताम- 
पि वा भविनामिह॥ १९॥ , | 


| ` अय, अपने मनुष्योंका नाश और मृत्युका भयभी देतीहे ॥ १९॥ 
| _  व्ययेशदशाफलम्‌। | 
वित्तक्षातेरवनाशादाधिव्याधिव्ययेशपरिपाके ॥ 
कष्ट सृत्युसमानं भवति कुयानं कुसंगसंयोगः ॥२०॥ 


के. सप्तमेशदशाफलम्‌ । ह 
जायापांतेप्रिपाके रोगज्वाला हांदे स्थिता भवति॥ 


E | - अस्तंगतग्रहदशाफलस्‌। । 
| द्शाध्ीशे वास्तं गतवति विरोधो .बलवता सदा 


` शिन्यसनसुत मानक्षतिरथो विरामो वित्तानामव- | 
` निपतिकेपिन सविनास ॥ २२ 38 त 7 
 दुशापति ग्रह अस्तंगत हो ब्रो अपनेसे बलवान्‌ 


अष्टमेशकी दशा जन्मियोंको राजासे वडा मय, रोगसमूहोंका | 


व्ययेशकी दशामें राजासे धनका क्षय होता है. मानसी चिंता, | 
| रोग होते हे. मृत्युके समान कष्ट मिलताहे. भेंसा, गदहा, आदि | 
`  निपिद्ढ सवारी मिलती हैं और कुसंगियोकी संगति होती है॥२०॥ 


रिपुजनजनिता बाधा वित्तविनाशो नरेगमीतिश्वा२१॥ . 
सप्तमेशकी दशामें रोगकी ज्वाला हदयमें स्थिर रहती हेशतुसे | : 
उत्पन्न बाधा (दुःख) रहताहै. धनका नाश, राजाका भयहोताहे २३ | कु 


रोगागारं हृदयकुहरे वाथ जठरे ॥ अरेराधिव्या | 


बोडशः १६] भाषाटीकासमेतम। (१६९) ` 
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ह. ३३७० ) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


विरोध होवे, सर्वरोगका मकानही मलुष्यके हृदयमें यद्वा पेटमें 
| बुनारहे, शतुसे चिता, रोग, व्यसन और मानक्षय होवे, राजाके 
कोपसे धनका नाश होवे ॥ २२ ॥ पं द 
दशाप्रवेशे सबलः शशांकों दशाफल शस्तमर्ती- | 
वजंतोः ॥ अतोऽन्यथा चेंढिपशेतमाय्यरुदारत 
चंद्रबलानुमानात्‌ ॥ २३ ॥ 
` दशाकेप्रमेश समयमें तत्काल लम्नसे चंद्रमा बलवान्‌ हो 
जीवको उस दशाका फल अतिशुभ होताहे; निर्बल होनेमें विप- 
रीत फल, इसीरीतिसे श्रेष्ठ आचाय्याँने चंद्रमाके बळाइसार फर 
कहाहे ॥ २३ ॥ 
बळ्वंतो दशाधीशा दिशंति सकलं फलम्‌ ॥ 
निला नेव कुति मध्यं मध्यवला नृणास्‌ ॥ २४ 
जो ग्रह बलवान हैं वे अपनी दशामें अपना उक्त फल पूण देतेहे 
। निर्वल ग्रह पूरा फल नहीं देते,जो मध्यबली हैं वे फलभी मध्यम” 
. ही करते हैं॥ २७ ॥ 
` ल्ग्रेशस्य दशाफलंबहधनं वित्तेशितः पंचता 
कं वेति सहोदरालयपतेः पापं फलं प्रायशः ॥ 
. तुय्येस्वामिन आलयं किल सुताधीशस्य विद्या 
खं रोगागारपतेररातिजभयं जायापतेः शोकः 
 ताम्‌॥२५॥ 
। ठुग्ेशकी दशामें बहुत धन होना फलहे. द्वितीयेशकी दामे 
। मृत्यु अथवा कष्ट, ततीयेशकी दशामें बहुधा पाप फल होतहिः 


ES 


पोडशः १६] भापाटीकासमेतम्‌। (१७१) ` 


शत्यु उत्युपतेः कराते नियत धमाशतुः साकया 
वेतत राज्यपतन्टपाश्रयमथो लाम हि लामेशितुः ॥ 
रोग द्रव्यविनाशन च बहुधा कष्टं व्ययेशस्य वे पर्वे 
रंगसृतासुदीरतामद तन्वादिभावेशजस्‌॥ २६ [ 
अष्टमेशकी दशामें मृत्यु निश्चय करताहे. नवमेशकी दशाम 
पुण्यादि कृत्य, दशमेशकी दशामें धन एवं राजाका आश्रय मिल- 
ताइ, छामेशकी दृशामें लाम, व्ययेशकी दृशामें रोग, घननाश २ 
तसे कष्ट होते हें इस प्रकार साधारणफळ पृर्वांचाय्योंने लग्न: 
शआदियोंके शरीरथारियोंको कहे हें॥ २६॥ - ३ « 
भवाधपी बल्युता [नेजगेहगामी ठुंगात्रेकोणशुभ ६ 
वगता। पूणस ॥ जताः फलाकल कराते यदारिनी- 
चरस्थाचास्थताऽशुमफर्ल विबला विशेषात्‌॥ २७॥ ४ 
इति भावकुतूहले दशाफलाऽव्यायः॥ १६॥ | 
जिस भावका स्वामी युक्तहोकर अपनी राशि; अपने उच्च, | 
सूलत्रिकोण, शुभग्रहोंके अंशादिवगंआदिमें हो वह दशोक्त पूर्ण- 
फूल तो निश्चय देताहे, यदि शउुगृह, नीचराशि, आदिम होनेफे 
निबेल हो तो विशेषतः अशुभफल देताहे ॥ २७॥ र 
दाते भावकुतृहठ माहावराभाषाटाकायां दश्षाफछाऽऽयायः ॥ १६ ॥ ` 


अथ ग्रहाणां गवितादिमावाऽध्याय। २. 
_ कोणे तुंगगृहे गतो निगदितः खेटस्तदा गविठो 
^ मित्रक्ष शुरुसंयुतोपि मुदितो मित्रेण युक्तेक्षिः ॥ | 
| पृत्रस्थानगतोऽणभोमरविजाके क स संय॒तो लजित 

.  पापारग्रहवीक्षितो हिरविणा संक्षोसितः कीति 
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( ३७२ ) भावकुतूहलम्‌- ` [अध्यायः- 


| अब ग्रहोंकी गर्वितादि दशा कहते हें-कि, जो ग्रह अपने 
 जलत्रिकोण वा उच्चमें हो वह गर्वित कहाताहे, मित्ररारिवाला 
तथा वहस्पतिके साथवाला तथा अपने मित्रसे युक्त वा इष्ट भी 
सुदित होतादे । और पेचमस्थानम स्थित एवं राइ, मंगल, सूर्य, 
शनिसे युक्त जित, पापग्रह अथवा शहसे दंड वा सुयेसे 
दृष्ट अह क्षोभित कहाताहै ॥ १॥ _ मा 
` यो मंदारियुतेक्षितोईरिमगतः खेटः क्षघापीडेता यः 
पापारिय॒तेक्षितो न च शभेदृ्टस्तृषा्तोडुम ॥ गवा 
दो झुदितोऽथ लज्जित इति प्रक्षीमितः कीतितो व 
ट्विः संक्षषितस्तृपात इह षड्वा ग्रहाणामर्मा ॥ २ ॥ 
जो ग्रह शनि अथवा शइग्रहसे युक्त वा दृष्ट हो और शह- 
राशिम हो वह क्षुवापीडित और जो पापग्रहसे, शदुग्रहसे युक्त 
दृष्ट हो परन्तु शुभग्रह उसे न देखें चतुथस्थानमें हो वह तृषात 
होताहे , गवित १, सुदित २, लज्जित ३, क्षोमित ४, क्षुधित ९) 
लूषात ६ये छः भाव रोके विद्वानोंने कहेदे ॥ २॥ 
क्षुधितः क्षोमितो वापि यन्न तिष्ठति तं बलात्‌ ॥ ' 
विनाशयात एष्णात घादता गविती ग्रहः ॥ ३ ॥ 
। क्रुधित तथा क्षोमित गइ जिस भावमें हो उसका जबरदस्ती 
लाश करताहे। जिसमें सुदित वा गर्वित अहःह उस भावको | 
। इए करता ह॥ ३॥ | 
ओ- कृमेभावगतो यस्य लजितस्तृषितोऽथवा ॥. 
` क्योभितःश्रुथितो वापि स दरिद्रो नरो भवेत्‌ ॥ ४॥ | 
जि दशमभावमें लज्जित अथवा ठृषित यद्वा | 
डि अह हो वह दारिद्र होताहे॥ ४ ॥ । 
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सप्रदशः १७] भाषाटीकासमेतम्‌ (१७३) 


लाजत- पुत्रमावस्थः पुत्रनाशकरों मतः ॥ 

क्षामतस्तांषता यस्य सप्तम स्री न जीवाति ॥ ५ 
लजितप्रह पैचम्रभावमें हो तो पुत्रनाश करनेवाला कहाई 

जिसका क्षोमित वा तृषित ग्रह सप्तमभावमें हो उसकी घ्री 
नहीं बचती है॥ ५ ॥ a 
^, अथगवितदशाफलमः | डु 
नवालयारामपुखं वपतं कलापटलं विद्धाति २ 
पुसाम्‌ ॥ मदार्थलामं व्यवहारवृद्धि दशा विशेषाः 
[दह गावतत्य॥६॥ ` | र 
गर्वितग्रहकी दशा पुरुषोंको नवीन घर, बगीचाका सुख, 
राजत्व तथा कला ( ६४ कलाओं ) में चातुरी मद तथा धनका "__ 
लाभ, व्यवहारमें बृद्धि, करतीहे॥६॥ . रसा 
भदतग्रहदशांफलस । 
भवात सुादतपाक वासशाला विशाला वमलवपस- 
नंभूषास्ामयाषासुसार्यस ॥ स्वजनजनावलाः 
- सो श्रामेपागारवासो रिएनिवहविनाशो बुद्धिवि- 
` द्यावकाश' ॥ दर 
 मुदित गहकी-दशामें रहनेका घर बडा बनता हे, निर्मल बल्न 
भूषण तथा भूमि और ब्वियोंका सुख मिलता हे । अपने मनुष् 
. तथा साधारंणमनुष्योंसे विलास, राजाके घरमै नि 


4 (१७३) भावकुतूहलम्‌- [ अध्यायः- 


. तिक्षयम्‌॥ सुतगदागमनं गमनं वृथा कलिकथाऽ 
। सिरुर्च न साचे शुमे ॥८॥ 
द्‌ लजितग्रहकी दशा विवशतासे रतिक्रीडाका दिराम ( वियोग ) 
खुद्धिका क्षय, पुत्रको रोग, व्यथसफर, कलहसंबंधी वातामें रुचि 
अर शुभकृत्यमं अरुचि करती है ॥ ८ ॥ १ 
शाभतप्रहदशाफलघ। ` 

सेक्षाभतस्यथाप दशा वशषाहारट्रजात कुमात- 

च कष्टस्‌ ॥ करात वित्तक्षयसांघ्रबाधा धना 

वाधासवनाशकापात्‌॥ ९ ॥ 

क्षोभित ग्रहकी दशा विशेषतः इरिद्रताका केश करती है तथा | 
कुत्सित बुद्धि अतिकष्ठ, धनक्षय, पेरोमं पीडा. धनके आमदमें । 
» शाजकोपसे बाधा करती है॥ ९ ॥ 

क्षुधितग्रहदशाफलस्‌ । श्‌ 

खुधितखगदशाया शोकमोहादितापः परिजनप- 
रितापादाधिभीत्या ङशत्वस्‌॥ कलिरपि रिपुलो | 
केरथेबाधा नराणामखिलबलनिरोधो बुडिरोधो- | 

विशेषात्‌ ॥ १० | 
. खुधित ग्रहकी दशामें मज॒ष्योंके शोक, मोह ( अज्ञान ) आदि 
संताप होते हे, स्वजनोसे संताप मिलता है, खनसी व्यथा और 
अयसे शरीर दुबला होता है, शनुजनोंसे कलह होताहे, तथा धन- |! 

हत पटका निरोध (रुकावट ) बुद्विका रोधभी | 


सप्तदशः १७]  भाषाटीकासमेतम । (१७५ ) 


कारा दुटकाव्याधकारः ॥ निजजनपारवादादथ- 
हान छदा खलळझतपारतापा मानहाने सदव११॥ 
तृपितअहकी हैशामें शरीरियोंके शरीरके बीचमें रोगका विकार 
डोवे, इष्काध्यका अधिकार मिले अपने मनुष्योंसे बिवाद 
होवे जिसमें घक्षहानिभी रहे अंग माडे होजावें दु्जनके कृत्यसे 
संतापयुक्त र वृदा मानहानि होवै ॥ ११ ॥ ड 


(चीच्छकरुणाकरा बुधवरा वेदागवयाकरस्त 
त्सनुः [क्षातपालवाढतपद' श्रशिश्वुनाथः कृता ॥ 
बवज्ञव्रातकुतादरा गाणतावज्ज्यातावदा प्राहय चक्र 
विंकुतृहल छघुतर त्राजावनाथ' सुधा ॥ १२॥ 
हात श्रामन्माथलशयुनाथगणकात्मजजाव 
नाथावराचत सावकृतहल ग्रहाणा गावता 
दिंदशाफला$ध्यायः ॥ १७॥ ६३ 
छे मेथिलदेशमें ओकरुणाकरनाम पंडितश्रेष्ठ वेदवेदांगके 
ननेवालोंमें श्रेष्ठ यद्वा खान ( उक्तविद्याओंको प्रगट करने 
वाली भूमिमें भया इनका पुत्र पण्डित शंशुनाथ भया जिसके 
चरणोंकी वंदना राजालोग करतेथे तथा विद्वानोंके समृहसे आद्‌ | 
` रणीय एवं गणितविद्या जाननेवाला रहा इनका पुत्र श्रीजीवनाथ . 
._ नामा पंडित ज्वॉतिविजनों के प्रसन्नताकी लिये छोटासा गंथ भोव- 
| ` कुतूहल ( जिसमें पाठ स्वल्प प्रयोजन बहुत हे) बनाया ॥ १२ | 
[त भावकतहले माहीधरीभाषार्टीकार्या ग्रहाणा गर्वितादिदशाफृलाध्ध्याय १७ 


` नवाब्धिनवभूमिविक्रमदिवामणवत्सरे महीधरघ 
` राहुष्ट्िहरिसंजके पत्तन ॥ विवणेमिह भ 


हर (3७६) भा» भार समर्पणम्‌ । 


तभावकोतृहले5करोच्छिशमनोमुदे चपलतां क्षम ¦ 
चवं बधा:॥१॥ जातकेषु वृहदाख्यजातकस्ताजिके- | 


पु खळ नीलकंठिका ॥ हरिके फलविधो शिरोमणी तो 
मया प्रकटिता विर्वाणता ॥ २ ॥ लक्षणेसमस्तोपि 
अहावस्थावधानतः ॥ सासाटकवचारश्ची विशषोऽं 
र्यते ॥२॥ अतो मया प्रकटितं भाषया लोकया 
भुवि॥ वेणीमाधवसंतृष्टचे ग्रंथो भूयात्समर्पितः ॥॥ 
भाषाकारका समर्पण हे कि, विक्रमाक संवत्‌ १९४९ में मही- 
घर शमाब्राह्मणने राजधानी टीहरी नगर ( जिला गढवाल ) ने पा- 
ठक बालकांकी मन प्रसन्नताके हेतु इस फलितग्रंथ भावकुतूहलका 
विवरण भाषामें किया इस भाषामें जो कुछ गलती हो उसे विद्वान्‌ 
लोग क्षमा करें ॥ १ ॥ जातकों ( जन्मफलो ) में बृहजातक | 
ताजिकों ( वषफलों ) में प्रश्नसदित नीलकंटी, ज्योतिषके फल- 


i 
| 
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अकरणमं शिरोमणि है इनको मेने भाषाटीका करके लोकोपका- | 


रार्थ प्रकट कर दिया कि, जिससे अन्य अंथोंमें श्रम करनेकी 
आवश्यकता नहीं थी ॥२॥ यह ग्रंथ तो जातकलक्षणोंसे संपन्न 
 नहोंपरंचइसमें अहोकी अवस्थाओंके तथा सासुद्रिक लक्षणोंके 
बिचार विशेष होनेसे इसकी विशेषता देखनेमें आई ॥ ३ ॥ इससे 


॥ समादनोऽयं मन्थः ॥ 
ह ` पुस्तक भिळनेका ठिकाना- - 


र मेने Ee इसको देराभाषामें टीका करके संसारमै प्रकट. किया यह ग्रंथ । 
मेरा वेणीमाधवकी प्रसन्नताके अर्थ समर्पित होवे ॥ ४ ॥ झुभम्‌॥ । 
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